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] भास्कर प्रका [ऋ] 


प्राक्कथन 


करमीर अपने प्राकृतिक श्या 1 ` # 
जलवायु तथा निजी स्थानीय विशेषताओं । न 
के कारण भूस्वर्ग की पदवी पर आसीनहै। ¢ 
1 इतना ही नही अपितु इस पुण्य भूमि ने अच्छे (५ र ५ 
अच्छे सूफियों, सिद्ध दार्शनिकों अद्वितीय ~^ ~ 
१ विद्रानो, उच्चकोटि के कवियों तथा ' 
¦ प्रतिभाशाली आचार्यो को जन्म दिया है। ।  हरीकृष्ण कौल । 
! क्योकि संसार नाशशील है अतः जिन महापुरुषों के चरित्र आज तक 
 लिपिबद्ध किये गये हैँ उनका जीता जागता चित्र हमारी ओंखों के 
। सामने इस समय भी फिर रहा है । उनकी मधुरवाणी से हम आज भी 
उसी प्रकार आप्लावित हो रहे हैँ जिस प्रकार उनके सम-सामयिक 
आनन्द कौ मस्ती से ल्म उठते थे। 

यहो पर उन आदरणीय महानुभावं मे से मेँ विशेषतया एक 
का वर्णन कर रहा हू। आप का शुभ नाम उत्तम स्वरूप स्वामी 
आफताब जी है । आप का जन्म 12 भाद्रपद्‌ 1939 वि ० तदनुसार 3 
1 अगस्त 1883 ई० शनिवार को 2 बजे 20 मि० कारिहामा में हुमा 
तथा आप का शिवलोक-गमन्‌ 5 माघ 2016 वि ० तदनुसार 28 
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, जनवरी 1960 ई ० 9 बजे 55 मि ०सोमवार को हुआ । शैशव काल 
से ही आप मेँ एसे लक्षण प्रतीत होते थे जिन से आपके अन्तर 
विद्यमान किसी आध्यात्मिक शक्ति का भास होता था।-आप के 
गुरुवर ने इन्दी कारणों से एवं आपके सहजज्ञाण के कारण ही आपको 

† भास्कर के नाम से पुकारना उचित समञ्चा चूकि भास्कर (सूर्य) के 

प्रकाश से समस्त जंगत का अन्धकार क्षणों मे मिट जाता है। अतः 

उक्त महानुभाव की रचना संग्रह का नाम भी मैँ ने भास्कर प्रकाश 
| रखना ही उचित समञ्चा। अपनी ओर से मैने आपके काव्यामृत को 

क्रमबद्ध करने का पूर्ण प्रयत्न किया। आशा है कि सहदय जन 
आपके काव्य में अद्रैतवाद, अखण्ड ब्रह्मवाद, काव्य सूक्तियों के 
वैचित्र्य चमत्कार को उत्पन्न करने वाली उपमाओं एवं अन्य अलंकारो 
के स्वाभाविक प्रयोग का स्वयं ही अनुभव करेगे ओर अवश्य ही { 
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निवेदन 


"भास्कर प्रकाश" शीर्षक से स्वामी आफ़ताब जी की ये 
महत्त्वपूर्णं कविताएं आपके हाथों में हँ । हमारे लिए ये स्वामी जी को ॥ , 
अमूल्य निधि है जिसे सहेज कर रखने ओर उससे लाभान्वित होने [ ई 
की अत्यंत जरूरत है। विशेषकर एेसे समय में जब हम कश्मीरी ( 


पंडित एक समुदाय के तौर पर विनाशकारी धार्मिक आतंकवाद 











॥ 





जीनोसाइड ओर जबरिया विस्थापन के दिनों से गुजर रहे ह । हमारी { 


1 आने वाली पीदियों के लिए हम मात्र इतिहास न बन जाएं, हम अपनी 
1 जडो, अपनी संस्कृति, भाषा, परंपरा, तीज-त्योहार, साहित्य, दर्शन 
+ ओर संतो, कवियों से अनजान होकर अतीत से विहीन न हो जाएं 
से में स्वामी आफताब जी जैसे भक्त- शिरोमणि की जीवन-गाथा, 
उनकी तपस्या, उनका सन्देश, उनका लीला-काव्य सहेजकर रखने 
ओर उससे स्वयं को तथा हमारे संसार भर में बिखरे बच्चों को 
लाभान्वित होने की अत्यंत जरूरत है। 
स्वामी आफताब जी भास्कर' की ये लीला-कविताएं दिव्य 
ज्योति के बीजाक्षर पहली बार सन्‌ 1959 में उर्दू लिपि में प्रकाशित 
हई थी ओर उस संग्रह की पांच सौ प्रतियां हाथों हाथ स्वामीजी के 
भक्तों तक पर्हची थीं तो स्वामी जी ने इन रचनाओं को देवनागरी 











; 
लिपि में प्रकाशित करवाने की इच्छा प्रकट को थी । उनको इच्छ का 
पालन करते हए मैँ ने सन्‌ 1968 में इन कविताओं के संग्रह की एक 
हज़ार प्रतियां देवनागरी लिपि में छपवाई थीं । प्रथम बार भटयार, 
श्रीनगर, निवासी स्वर्गीय वेदलाल धर ने इन कविताओं का हिन्दी 
लिप्यंतरण कर मेरी सहायता की थी, जिस के लिए मेँ उनका हदय 
से आभारी ह| 

मैने प्रयास किया है कि इस संस्करण मँ वे सारी अशृद्धियां 
न रहं जो पिछले संस्करण मेँ रह गई थीं । मेँ विलंब के लिए स्वामी 
जी के भक्तों से क्षमा याचना करता ह्‌ 

पिछले संस्करण मेँ रही त्रुटियों को दूर करने तथा नया 
कशमीरी लिप्यंतरण कर इस बार मेरे सपुत्रश्री रोशन लाल कौल ने 
मेरी सहायता की, जिस के लिए मेँ उनको आशीर्वाद देता हू । 

पुस्तक के प्रारम्ब में स. पं. पीताम्बर हंडू (शास्त्री) कौ 
संस्कृत रचित स्वामीजी को की हयी "गरूस्तुतिः' छपाई हे । 

मुद्धे आशा है स्वामी आफताब जी "भास्कर! की ये भविति { 
रस-विभोर रचनाएं पाठकों को अध्यात्मिक आनन्द दमी ओर हमें 











करती रहँगी । 

भक्त कवियों के काव्य में मंत्रों का ओज होता है, सिद्धि होती 
है। 

|। अस्तु ।। 
हरीकृष्ण कोल 














गुरुस्तुति 


न 


द्र्ममाप्तेश्वरज्ञान शेवधि माप्तामज्ञोनासिनिद्त्तपटिपुश्‌ । 
द्याप्तामसच्छात्र पिवेकसन्मति मादित्य भोभाभितकाय मीडे १ 
ब्रहमानुसंधान निरस्तमायं ब्रह्मविभाभूत खशिष्प ध्वान्तप | 
ह्म क्यसंलिनन विकमंग्रसथि भीमास्करं भास्कर मौसमी 
भो विन्दजीवाप्रपुशक्तिपादं॑भोविन्दविज्ञानविचारं हंसम्‌ । 
गोदिन्दभक्तषिकृतससंगमं शीमास्करं ००० ॥३॥ 
तत्तयंपदार्भेक्यविवेचन परतत्त्वं पदार्थेक्यपुनिश्वयान्वितम्‌ 
तखंपादार्थेक्यनिरस्तद्रेतं श्रीमास्करं ००८०॥ ४ ॥ 

` कुमापप्रामस्थजनान्धकारहं इमारममदन संयमाघरुधम्‌ । 
कुमारतातिक्तणप्राप्त सदतं शौभास्करर ००० ॥५॥ 
तोभ।ख्यवाताप्तयुजन्धखद्र मं खशिष्यहृदं द्वापर मेद्‌ नक्तम्‌ 


खवाक्यभाभासित ल्ोकस्त्यथं श्रीभास्करर ॥ ६ ॥ 
दीत्तावसुदान निरस्तमैःस्वं दीन्नामणि चतित भक्ति भागम्‌ 
दीक्षासि च्छिलप्रपैचजालतदीक्ताप्रदं श्रीगुरुवयंमीड ॥ ७ ॥ 
भरीपावती ङुलिवगीदधवसुमं श्रीपावतीस्तोत्रसपूतमानसभू 
श्रीपार्वतीनन्दनदचवेमवं भीमास्करं ०००।॥ ८ ॥ 
पीताम्बरं प्रेस्णया कृतस्तव पीतीभ्बरेण विबुधापिसेविना । 
पोतभ्वरासक्तधियं समेधसं श्रीधास्करं ०००॥ & ॥ 
समपित॑त्वचरसारिन्दयोः श्र द्राज्जति मागग्रष्न यु्फितम्‌ । 
गृहन्तुमातेवस्वपुत्र भाषितं दयालबोभास्कर देशिका बुधाः ॥१० 
श्रीगुगोदंशक्रमेतयः पठेत्सततं बुधः 
आप्लुयान्मानसंकाम' श्रीगुरोः पयातुमः 





। 
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‹ 
ग्वडन्य तस आदि दीवस कर नमस्कार 





४ 

1 

| 
ग्वडन्य तस आदि वीवस कर नमस्कार । 
व्यनायक सेदि दातार्व्येगन्‌ हरतार ।। 8 
छु गनपत सारिकुय सरताज वोनमुत । 

हु गनपत सारिकुय महाराज वोनमुत।। 

छि कर्मन सारिनय पूजा तसुंज्ञ आद। 
छि धर्मन सारिनय व्योदी करान बाद । | 
करिथ आरंभ स्वरन यिम नेत्य तसुंद नाव । 

गदयख स्यद्‌ कामना व्यग्नुक हु अबाव । ॥ 

सु प्रयिवर दयि सुंद गजनम्वख तरनतार । 
यच्छ संतान सती हन्द दु म्बखतार ।। 
व 
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सु सरदार दीवनय हद सरकार मानुन । 

ब द्रबार तस दु सतकार पार्यज्ञानुन ।। 
व्यनायक दु सुनायक नेत्य सहायक । 
सु वरदायक त्वता करनस लायक ।। 

संतीसत माजि हंदि पासु कर मे दासस। 

केरिथ वास आस बास व्यसदुन व्यकासस।। 
चतुर. दल द्वार मूलादारकुय ध्यान । 
त्रापुर व्वलंगिथ दु च्ूरिम तीत रोजान।। 
तवय ननि नोन भास्कर! पोँन्य पान व्वलसान । 
नेत्य आनन्दमय निरद्रन्द शबान ।। 
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ओमकार आधार हे उमा पुत्र 


् 
| 6 


ओमकार आधार हे उमा पुत्र । 
हे लम्बृदर्‌ द्र चोनुय ध्यान ।। 


प्रयम्‌ स्वर्‌ स्वरहथ हे विद्याधर, 

गज्ञम्बख सनम्बख दर्शुन मे हाव । 

हर म्वखं स्वख म्बख वनि यित्‌ मनसर ।। 

हे लम्बृदर द्र चोनुय ध्यान ।।०।। 
मूला दार लोल आम योगेन्द्र, 
चोतुरदल व्वलसिथ विराजमान । 
प्रान अपान्‌ अर्ग बर पूज न्य कर्‌।। 
हे लम्बृदर्‌ दर्‌ चोनुय ध्यान ।।० | 

नायक व्यनायक दुख सहायक ग्वर्‌, 

चतुर व्व चोर आयुध चमकान। 

धर्म अर्थ काम्‌ कामकि मूखि दात्‌ ।। 

हे लम्बूदर्‌ द्र चोनुय ध्यान ।।०।। 
उमानन्दन क्षमा सागर, 
रुम रुम सुमन छम चनी कल । 
रुमा रूज्ञिथ बोज्ञतम ओंरचर ।। 
हे लम्बृदर द्र चोनुय ध्यान ।। ० ।। 
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र ववजम 
येगनि बखि विघ्न हार गगन पीतांबर, 
मगन आनन्द सदि व्वंदहय पान । 
च्यथ विमर्श दिपतिमान कूटि सिर्यि चंद्र ।। 
हे लम्बृद्र द्र चोनुय ध्यान ।। ० ।। | 
भक्ति रक्षि शक्ति प्रयि हे वलबाद्र, 
मृक्ष दात्‌ रक्त वरन छुख च॒ त्रिनयन । 
प्वखत्‌ कार म्बवखतार मुक्त॒ बनि म्वखतसर ।। 
हे लम्बृद्र द्र चोनुय ध्यान । ० ।। 
ईक दत्‌ वकर्‌ तुंड हे सेदि दातर, 
दीर्घमोर मुकट्‌ शूबायि मान । 
मूशक्‌ वाहन योनि नागेद्र।। 
हे लम्बृद्र द्र चोनुय ध्यान ।।०।। 
लाल माल नोल्य छ्यहे बाल चंद्र, 
माल करहय यित्‌ साल छ्य सोन । 
शिव नाथ संदि टदि हे इच्छा पत्तर ।। 
हे लम्बृद्र्‌ दर्‌ चोनुय ध्यान ।।० ।। 
आदि दीव व्याध कास बास नैर्बेर्‌ अंदर, 
सत संती माजि हृदि पास कर मे पास । 
मन्‌ निवास॒ आस भास नौन “भास्कर | 
हे लम्बूद्र द्र चोनुय ध्यान । ।० । | 





























आदि दीव कारन व्योदी निवारो 


५ 


आदि दीव कारन व्योदी निवारो। 
सेदि दातारो व्य नय जय।। 
ईक्‌ दन्त॒ वकर्‌ तुण्ड सर्व आदिकारो, 
गज्ञ॒ म्वखदारो अज्ञ अभय। 
उमा नन्दन गन सरदारो || 
सेदि दातारो व्य नय जय।।० | 
चोतुर दल बलवीर मूलादारो, 
न्यथ पहरदारो ह्यथ वर अभय। 
असतर शसतर जोरावारो ।। 
सेदि दातारो बेव्य नय जय।।०।। 
मंत्र नायक सहायक उदारो, 
कर परम्‌ पारो व्यनायकं स्यद्य। 
1 हे वरदायक बडि सरकार ।। 
+ सयदि दातारो व्य नय जय।।०।। 
कृष्ण प्यंगल्‌ धूमर वर्णं शेशि शीखारो, 
नागेन्द्रधारो दुख परम्‌ परय । 
बाल चंद्र लाल माल नोँल्य म्बखतहारो ।। 
सेदि दातारो बेव्य नय जय।।०।। 
विकट वर्णं सिरियि चन्द्रम तारो, 
त्रिन्यथर्‌ धारो स्वर्णमय। 











| 
व्यगन्‌ राज्ञ यज्ञनि दीव गगन आधारो ।। 
सेदि दातारो बेव्य नय जय।। ० ।। 
माजि हदि राज्‌ जाद्‌ हा ताजदारो, 
ईशर प्यारो हे गणेश्वरय । 
रक्त॒र्वन शक्ति प्रयि भखत्यन सहारो ।। 
सेदि दातारो बेव्य नय जय।। ० ।। 
पास कर बास नोन कास अन्धकारो, 
कर ह्यत्कारो दासन ज्ञय। 
सास भास्कर! दुय त्वता कारो || 
सेदि दातारो बेव्य नय जय।।०।। 
ओ ॐ ऋ 












अन्धकारक्य इन्दु शिव शांत सतग्वर 









अन्धुकारकि इन्दु शिव शांत सतग्वर्‌। 

परापर परमदाम राम राम परयो ।। 
आदिदीव गोविंद नाद न्यंद्‌ अक्षर्‌ । 
न्यर दुन्द नैशकाम राम राम परयो ।। 

दयि अद्रय दयि दयायि किन्य चाव। 

प्रेम मसकी जाम राम राम परयो ।। 

तमि मस रस रसं लगहय नावस। 

हावस सुब शाम राम राम्‌ परयो।। 
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परमपुज्य स्वामी 
कारिहामा-कुपवारा, कश्मीर 
3 अगस्त 1883 ई» - 28 जनवरी 1960 ई. 


† 


इन्द्‌ रव व्वंदि बास अज्ञान गट कास। 
बास मज्ञखास आम राम राम परयो।। 
शाम्‌ रगं बोम्बरो गं गं चानि सत्य । 
ही तनि चजि मा हाम राम्‌ राम परयो।। 
अनुग्रेह पूर कर संकटमे दूर कर्‌। 
चलनम लूक पाम राम राम परयो ।। 
शक्ति पात॒ सत्यन मुक्ति दातु सन्य खेत 
पपनाव हचि त॒ हाम राम राम परयो ।। 
मुरली वायिवनि अनृहत बाजि बोज। 
दरद्‌ सोज्ञ स्वर साम राम राम परयो।। 
ओंम्य ज्म्य द्रद प्याल्‌ बरय बय ब्‌ धथावय। 
चखना दाम दाम राम राम्‌ परयो ।। 
सोदाम दाम चाव सहस्र दल प्रावनाव। 
भक्ति हदि प्रानायाम राम राम परयो।। 
कर गंडिथ ब्रतल छु ब दिम वरदान । 
| धर्म अर्थ मोक्च काम राम राम परयो ।। 
। गट कास 'भास्कर' नौन बास। 
अज्ञपा प्रानायाम राम राम परयो।। 
ऋ ऋ ऋ 
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ह्यसके आगर मसके सागर 










ह्यसके आगर मसके सागर्‌ । 
हे सत ग्वर्‌ रस रस मस मे चाव।। 
्यसकुय ह्यस दिम मसकुय मस दिम। 
मसतान तमि मसु ह्यस॒ व्यसराव || 
अंँदरिमि तँदरय प्रान ताव नँविथ। 
चंदरम मंडल अमरयत चाव।। 
दम दम्‌ ओमकुय पन खारनोंविथ। 
यंद्राज्ञस मे नंदरि वुज्नाव ।। 
हमस द्वार मान सर वार्‌ फ्वलनोविध। 
सहस्र दल डल योग गथ प्रावनाव ।। 
कन्दापोरय शशि त रव सोविथ। 
शिव गाश कौशव शिव वुखनाव ।। 
नववय दारन दाह मिलनोंविध। 
द्रादशात मडल काह मुदनाव ।। 
गगनस हेरि शेरि प्राण फेर्नोविथ। 
जीर बम सीर नाद व्यंद्‌ वुज्ञनाव।। 
शाह परवय स॒त्य पान वुफनोंविथ । 
छेपि छ्ारि सू हम पान प्रजनाव । । 
ज्योती विभूती न्य प्रावनोविथ। ` 
आप्त काम प्रापत मेति करनाव।। 






























+ आकाश पातालं छाल फेरनांविथ। 

जेरि जरि हेरि व्वन ईक बनाव।। 
दिक पाल नव ग्रह दास बाव प्राोविथ। 
सास भास्कर! ननि नौन बासनाव।। 


ऋ ऋ ऋ 
शाम कामकि सुंदर शाम राम नैकम्‌ श्रीधरय 


शाम कामकि सुद्र शाम राम नैशकाम्‌ श्रौधरय। 
करुनाकर दुरिताहर वरदायक सत्‌ ग्वरय।। 
नन्द नन्दन बन्दन कासतम त॒ न्यरबन्दन निर्भरय। 
नर वासन गरुडासन शेषशायन ईशरय ।। 
दीश व्यापक हे विशमब्र्‌ वरदायक सत्‌ ग्बरय। 
भवत रक्ष हे शक्तीश्वर मुक्त मुक्त कर म्बख्त॒सरय।। 
हे प्वखतकार पोरहय चैय म्बख्तहार भखत्यन तार भवसरय। 
यानि बरतल त्रोविथ द्ुस ब लर वरदायक सत्‌ ग्वरय।। 
। आदि अंति रोस्ति नाद व्यंद ओमकार इन्दरव सुदि = | | 
दिह मंदिर पूजहथ भोगिद्‌र्‌ योगिदर ब्रम रंदरय।। 
दशम द्रार तर द्रादशान्त अतर्‌ वरदायक सत्ग्वरय। 
दीव ब्रह्या गंद्रव कारन ध्यान दारनायि तत्परय।। 
सूर्य चंद्रम आकाल तारा अनुशासन प्रकरय। 
दयि भयि चोन मोँनिथ सुरासुर बरदायक सत्ग्बरय ।। 








~ 
गथ ्चन्य नैत्य अपारंगिथ दज्ञवन्य तति शहपरय । 
बल वीर ईर धैर दुन वीरन सीर कुस वनि नैबरय।। | 
रेष्य क्रशान डशिहोन आश्चर्य वरदायक सतग्बरय। 
द्र क्या ध्यान मनकुय अगोचर वनि वनी स्व बनि व्यसमरय।। 
ह्यस त॒ होश व्वज्ञ तोर कोर पोशान वुिहन बाहि नेत्रय । 
ज्ञान दृष्टि दिम पान चय हरेहर वरदायक सत्‌ ग्वरय ।। 
नैशकारण चय सर्वकारण त्रेयि कारन अन्तरय। 
दशि अवतार दोरिथ चय हिशं रस्ति निश बास न्यब्र अंदरय ।। 
"सास भास्कर! भासवुन छ भास्वर वरदायक सत्‌ ग्वरय।।० ।। 
त ॐ ऋ 


योगिन्द्र गौरी शंकर गिरिधर 


योगिन्दर गौरी शंकर गिरिधर । 
श्री सत्‌ग्वर्‌ हर्‌ बेव्यनय जय ।। 
चान्यन चरनन हंदुय छु आसर, 
व्याध कास अन्तःकरनन भास। 
शरनागत वतसल परमीश्व्र्‌ ।। 
श्र सत्‌गवर हर बेव्यनय जय ।। ० ।। 
सथूल सूखिम कारण सन्य नैब्र अद्र, 
चराचर बाव किन्य दुख च पूरन । 
चरचन त॒ चन चय दुख परातपर्‌ हर्‌ ।। 
श्री सत्गवर हर बेव्यनय जय।।० || 











। 
1 
॥ 
॥ 
+| 
| 1 
| 
1 
। 


॥१ 
क क क्र दक्र 
क्र क्र द्द 
ध ॥ 
षि ता गा गा वा णा छ वथा छथ पया चवा पा तदय च णा क क व्रत वकाकछतक दकल) वद त अ त क व तआ त क द । 


# 1 





क ऋ ओ छ छ क क छ छ छ का छ क [ गै क छ छ क छ ऋ फ प छ श पफ छ छ द त 














अवद्या गालवुन छख च विद्याद्र, 
सेदि दातर ग्वर्‌ चय सर्व शक्तिमान । 
प्राण अपान अरग बर्गं पूजन चोँन्य कर्‌ ।। 
श्री सत्‌गवर हर बेंव्यनय जय ।।०।। 
चंदर चूड नागेन्द्र हार्‌ गिरजा दर, 
त्रिनेत्र धार्‌ वनि वृषभवाहन । 
जट मुक्‌ ह्यथ शेशिशेखर ।। 
श्री सत्‌गवर हर बेव्यनय जय ।।०।। 
उरद्‌ रत॒ भसमाधर्‌ शीत स्वद्र्‌, 
शंख शूल पदम्‌ हस्त वरद्‌अभय। 
गज्ञ चम हेरम्भ वसतर दैगमंबर ।। 
श्री सत्‌गवर हर बेव्यनय जय।।०।। 
कारन तं दीवगन त्वतनस त्रे अक्षर, 
धारवन्य स्यद्‌ नेत्य चोनुय ध्यान । 
तारवुन करनावि तार भव साग्र ।। 
श्री सत्‌गवर हर बेव्यनय जय।।०।। 
गरि मन्न प्रजलान दुख च सास भास्कर, 
आश तोश छट छाय कास बास नान । 
धर्म अर्थ काम्‌ दायकृ मोक्ष दातर ।। 
श्री सत्‌गवर हर बेव्यनय जय।।० || 
ऋः # ॐ 
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ऋ द्ध ऋ ऋ श्र "~ 
चेदर चड़ शेखर सुन्दर गंगाधर | 


चंद्र चड़ शेखर सुन्दर गंगाधर । 
शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मे।। 


आशतोश नाश रस्ति शांत वीद सागर, 

रत्य ब्रम कासवुन त्रि जगत नाथ । 

कैलास वास ईकांत गिरि जाधर ।। 

शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मे।। ० ।। 
सूर नूर बेरयथय सुय परात पर हर, 
शक्ति पात बेखत्यन करान अनुग्रेह। 
त्रिनयन मनन्‌ शील्‌ ननि नोन दिगम्बर । 
शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मे।।०।। 

शिव गाश प्रव रव्‌ त्राव अंदर न्यबर, 

नवि नौव नवदार त्र्‌ बहिम द्र । 

दशम्‌ द्वार्‌ तार दियि द्रदशांत अंतर ।। 

शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मे।।०।। 
ओम भूर भुवः योगीश्वर सु ग्वर्‌ वर, | 
आप्त काम व्यापक सु शिव निर्वाण । 
अष्ट॒ सेदि दातर्‌ यष्ट दीव दुष्ट हर्‌ ।। 
शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मे।। ० ।। 
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अपान अरग भर्ग पूज तस कर्‌, 

गौड मानसर दीप दज्जि अहकार्‌ | 

ज्योति विभूति हरम्ख ब्रमसर्‌ ।। 

| शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मे।।०।। 

सत रेश्य त॒ कारन स्यद्‌ बेयि गंदर्व, 
राशि त॒ रव नैशिदिन द्रुवन्य छि द्यान। 
ऋद्धित सिद्विदिवान सु सेदिदातर्‌।। 
शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मे।।०।। 

ओंदीनर्तेम्य सय यि समसार चकर, 

तेम्य संदि शासन जगथ वरतान। 

कैलास वास भासमान "सास भास्कर" ।। 


शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मे।।० ।। 
| ऋः # ऋ 


अर्धनारी श्वर गौरी शंकर 


अर्धनारी श्वर गौरी शंकर्‌,  वरदायक्‌ गिरि धारी । 

सुरनायक विनायक इच्छा पुत्र, दर्शन सर्व प्रकारी ।। 
मातानु गेह शक्ति पात्‌ प्रसीध।।०।। 

¶ दीश काल वयापक हिश रस्ति ईशर, हे पशुपति विश्वधारी। 

{ शीष शायन अर्च्यत शेशिशेखर, निश बास वृशभ सवारी ।। 

मातानु गेह शक्ति पात प्रसीध।। ० | 
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[न 
त्रिधाम त्रिनयन त्रिपुरान्तक हर, त्रिगुण पुर त्रिपुरारी । 
तरनवय कारण त्वतनस चै त्रे जख्यर, तुरयातीत सर्वन्यारी । | ( 
मातानु ग्रैह शक्ति पात्‌ प्रसीध।।०।। 
दयि अद्रयि द्यि गतम च॒ प्रेयिवर, कर दयि दयि भयि हारी । | 
दयायि चाने जञय बनि निरन्तर, हे दयि सर्वउपकारी ।। | 
मातानु ग्रह शक्ति पात॒ प्रसीध।।०।। ॥ 
सनमुख बासतम हे गंगाधर, स्व म्बख वर्‌ द्रखहारी । 
हरम्बख नोन चय स्वर ब्रम सर, ग्वर्‌ म्वखं जान हमसदारी । 
मातानु गेह शक्ति पात प्रसीध।।० || 
पूरन परषोत्तम परमेश्वर, प्रयि वर्‌ प्रीतम प्यारी 
प्रत्येक परमात्म परात पर हर्‌, परमानन्द हितकारी || 
मातानु ग्रह शक्ति पात्‌ प्रसीध।।०।। 
इष्ट दीव काशी काशमर, दुष्ट नष्ट कर कष्टवारी । 
संतौष्ट बन सपश्ट चय यैष्टदातर्‌, सर्वजेष्ट श्रेष्ठ आधिकारी || 
मातानु गेह शक्ति पात्‌ प्रसीध।।०।। 
आदन सूर व्वन्य नाद्‌ व्यद अक्षर, साधन चय रख्याकारी । 
पादन चेय लगरहोय आदि कोरि ^भास्कर्‌^, तत सत्‌ च्यथ सोफारी ।। 
मातानु गेह शक्ति पात्‌ प्रसीध।।०।। 
ऋ ऋ ऋ 
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दयि स्याति अक्षय हे मृत्यञ्जय 


॥ 
| 
| 
। त्र 


| 
| | 
| | 
५ 
दयि म्यानि अक्षय हे मृत्यञ्जय, 
1 भयि कास भास नोन च्वरपोरी। 
 शरर्णेय चरनन आसय ब अद्रयि।। 
॥ ५८ 
५ भयि कास भास नौन च्वर्पोरी ।।०।। 
र तथरय 
नैत्रन वथरय प्रेम निर्णय नयु, 
+ मेत्रन हंज्ञ थाव सरदरी। 
| 
८ पाश॒ पति असतर गोत्रन करतु क्षय ।। 
९ भयि कास भास नोन च्वर्पोरी ।।०।। 
५ धर्म सहर्कोरी सोरी च्वपोरी, 
। अमृत चावुख त मोँरीय कास । 
|| न्रलि युथ ४4 निरभयि 
मर मर चलि युथ सोपनव निरभयि।। 
१ भयि कास भास नौन च्वपरौ।।०।। 
. 
४ नारस ति गुलज्ञार बनि युध क्षन्‌ क्षन्‌, 
दयन द्यन बसन्त बहोर । 
ननि नोन अनुग्रह कर युध बनि जय।। 
4 
| 
1 
॥ 
| 
॥ 
| 





भयि कास भास नोन च्वर्पोरी ।।०।। 
कालुक काल दुख द्रष्ट छी गालुन्य, 
पालुन श्रष्ठन हंद सम्बन्ध । 
* दिक पाल रो ह्यथ दुख वरदाभय ।। 
1 भयि कास भास नोन च्वरपोरी।।०।। 


8 
४ 


। 
स्वख म्वख द्रख कास बास नौन हर म्वख, 
ग्वर्‌ म्वख चय छख सर्होरी । 
सनम्बख चय 'भास्कर्‌' सास आनन्दय।। 
भयि कास भास नौन च्वपोरी ।।०।। 

ऋ ॐ ऋ 


वंदी में तेरे चरणों नन्दी ईश सरदार 


{ वदी मै तेरे चरणों नन्दीश ईश सरदार । 
¶ आनन्द दातु शरणोँ बन्धनो से कर तृ छ्ुटकार । । वंदी || 
तू मालिके जमान हो तू खालिके जहां हे । 
व्यापक तु लामकान हो जान हो सर्वजानदार। । वंदी ।। 
शक्तीश शक्ति संपन्न भक्तीश भक्ति रजन । 
मुक्तीश मुक्त कारन दाता त॒ प्वखत्‌ म्बवखतार । । वंदी ।। 
नाना रूपधारी भक्तों का हितकारी । 
शासन अधिकारी कशमीर राज दरबार । । वंदी || 
यज्ञनेश विषघ्न हरता सृष्टि ध्यथ लय करता । 
भक्तो का तू भर्ता धरता अनेक अवतार ।। वंदी ।। 
विनती सुनो महाराज, राखो सदा तू मेरी लाज। 
सिथित करो धर्म राज सरताज बस यह उपकार । । वंदी || 
सुख रूप मुख दिखाओ, हरमुख दुख मिटाओ। 
गुरु मुख विधि सिखा, सन्मुख बनो सहाकार ।। वंदी। 
कोटि भास्कर" चमतकार, सर्व गुन सर्व आधार । 
सतरूप सत आकार, निर्गुण बेयि निराकार । । वंदी || 
® छक क्र छ कर व्र र वर त्र क क क र| न कर क्र-क-क क्रक क ककर ऋ ऋ ऋ 
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मका 
योग धारणाय प्राण संदोरुम 


योग धारणाय प्राण संदोरुम । 
ध्यान दोरुम शिव शंम्बू || 


शिव रागुक भस्म तनि पोरुम, ज़ागि जञोगुम केरिथ वैराग। 

† भाव नागराद्‌ प्रेम पोन्य फयोरुम, ध्यान दोरूम शिव शम्ब ।। 

† दिह अभिमान ग्यव जञन कोरुम, अहंकार ज्ञोलुम रत्न दीप । 

५ मुंह अंधकार गरि गाश होरुम, ध्यान दोरुम शिव शंम्बू।। 

1 अनहत तारि स्वर येलि चोरुम, जीर भम द्राब नाद्‌ व्यंद्‌ साज । 
इन्द्रव वोन्दि अमरयथ होरुम, ध्यान दोरुम शिव शम्बू।। 
नित्य अनित्य तोस ब्योन चोरुम, रुम रुम्‌ सुय ओस रमान। 
ओमकुय पन दम्‌ दम्‌ खोरुम, ध्यान दौरुम शिव शंम्बू।। 
शुन्य हक बिनाह शिव व्यस्तोरुम, वुश्चोरुम क्षन क्षन्‌ ती। 

काम करूध लूभ मुह मद्‌ मोरूम, ध्यान दोरुम शिव र॑म्बू। | 
तल प्यठ सुय मूल वुश्चोरुम, होस्त मसवाल कौरुम बन्द्‌। 
मूलादार द्रादशान्त तरुम, ध्यान दोरुम शिव शम्ब ।। 
गाट त्रोविथ सुय गाट जोरूम, दय यस दियि तस चलि ग्राव । 
शिव मालिनि शिव हमस दोरुम, ध्यान दोरुम शिव शम्ब्‌।। 
सुबह शामन सु प्रभात गोरुम, छ्ोरुम मज्ञ आम खासन । 
सास “भास्कर पान व्यच्रोरुम, ध्यान दोरुम शिव शम्ब । | 
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हे नाथ अनाथनय दया कर 


हे नाथ अनाथनय दया कर्‌ । 
हे नाथ रमा पति क्षमा कर।। 
दुस्तर महान भवसागर, दिम तार बनावतन गव ख्वर । 
¶ रुग्‌ रुम रमान च॒ बाहि अंतर, . सुमा च रोज़ बोजत ओंरचर।। 
हे नाथ रमा पति क्षमा कर ।। ० ।। 
हे नाथ माफ़ पाप म्योन्य कर, संताप त्रेयि व्यद शाप द्रख हर । 
१ ठे नाथ शफ़ाफ़ साफ़ मन कर, हे नाथ मिलाप सुरूप प्राप्त कर ।। 
हे नाथ रमा पति क्षमा कर ।।०।। 
लोभ काम क्रोध मोह अहंकार, मन्‌ म्यानि निशि दूर कर यकबार । 
। राक्षस दुरात्मा दुराचार, व्यचार खडग करुख समहार ।। 
सामराज ग्यान्‌ योग स्यद कर, हे नाथ रमा पति क्षमा कर ।। ० ।। 


यस चोन्य दया सपनि भरपूर, द्रख शुक चललान प्वलान तिमन नूर । 
रयन रूग वियग रुख गछान दूर, सम योग विभूति योग दुख भरपूर ।। 
भक्तयन मुक्त गहवुन हु मुखत॒सर, हे नाथ रमा पति क्षमा कर ।।०।। 


निर्गुण सगुन सकल निराकार, माया मयी रूप भाव प्रखयार । 
युग पत॒ च धारवुन दश॒ अवतार, सत्य धर्मकुय शान नौन नोमूदार ।। 
्रष्टन दुरात्म्नद्कु मर मर्‌, हे नाथ रमा पति क्षमा कर।।०॥। 
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म भास्कर प्रकाशा (जक 
हे नाथ यि दर्द सोज्ञ फेरययाद्‌, कन दोरिथ बोज़्ञ सतुक यि संवाद । 
मनज्ञूरि नजर कर व्वन्य च प्रसाद्‌, रोज़ बोज्ञ च॒ सोन ओंरचर नाद ।। 
आदन बाजि करत्‌ वाद पूरयर, हे नाथं रमा पति क्षमा कर ।।०।। 


सुय शाम रमान सुबह शामय, सुय राम प्रमान आप्त काम॒य। 
+ सुय राम समान परम्‌ धाम॒य, सुय राम दमान प्रानायामुय || 


निमीन सु राम "सास भास्कर", हे नाथ रमा पति क्षमा कर।।०।। 


ज्यव दिम मे तिद युथ ब्‌ गीत ग्यव्‌, अनुग्रह प्राव्‌ त्राव प्रव्‌। 

नवि प्रनव॒ भास सासरव, शिव गाश अनुभव शिव शिव ।। 

तव्‌ नवि नौव दाव गद ब॒ अमर्‌, हे नाथ रमा पति क्षमा कर ।।०।। 
ऋ ओ ओ 


पोत जून मोत वुज्ञनोवुम 





पोत जने मोत वुज्ञनोवुम । 
लल नोवुम | || 
प्रयि तम्य संजि ही तन नोंवम, पोश वथरोस प्यठ गोशन। 
रोशि यियिना होश राव रोवुम, लल नोवुम नारायण ।। 


- क ङ्ग-- ऋक क्- क क म क म क क त कत्र अ आ अ ०" - क छ त क्र त क क क क क कशत), 


बाल पान तस पत्‌ रावरोवुम, हाल केमि सुय नाल रटहन। 
शिव शंभू शुन्य बोलनोवुम, ललु नोवुम नारायण ।। 
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भास्कर प्रका 


काम्‌ दीवस नाम लेखनोवुम, पाम थविनम कर डशन । 
रुम रुम सुय राम रमनोवुम, लल नोवुम नारायण ।। 


दरार पत्‌ द्वार वार वुदनोवुम, जनि छम म॑ज्ञ तारकन । 
मारकन मंज़ नाल मुचरोवुम, लल नोवुम नारायण।। 


ल्वलि मंज्ञलि लोल ललनोवुम, बोलनोवुम सुबह शामन । 
चीरय सोवुम सुलि वुज्ञनोवुम, लल्‌ नोवुम नारायण ।। 


जीर बंमकुय सीर वुज्ननोवुम, फेरनोवुम तति हरि व्वन । 

वेरि तम्य संजि शेरि वातनोवुम, लल नोवुम नारायण ।। 

जयव नार्‌ सत्य वार्‌ छलनाँवुम, तव लोलुन नार शोलान । 
अव वूजुम कनव वुद्नोवुम, लल नोवुम नारायण । | 


कंद नाबद आरद नोवुम, फद्‌ करिथ यूरय अनतन। 
रिन्द लोभमुत व्वंद ए्वलनोवुम, लल नोवुम नारायण । 


हमस दारय वार षान प्रज्ननोवुम, प्रारि प्रारोस राम रादन। 
वरम सर्‌ पान सर्‌ करनोवुम, लल नोवुम नारायण ।। 


षः | 


अथ वासय रास खेलनोवुम, श्वास-ओश्वास नोन द बासन । 
"सास भास्कर! व्यकास भासनोवुम, लल नोवुम नारायण । | 
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[मा पाण 
परिपूणं नूर बोरमुतये 


परिपूर्ण नूर बौरमुतये। 
सूरमोतये आंगन चाव ।। 
शांत निर्मल भ्रत्य कासवुनये, भासवुनये सास रव जन । 
शिव शम्भु अलख बोलमुतये, सूरमोतये आंगन च्राव ।। 





नंग भस्मा अंगन मोलमुतये, हटि भुजंग जैटि तस छि गं । 
डकि चंद्रम टेकि जोलमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 








अलख लृूज्ञिथ तिम गूर्य बाय, जसदायि सान करान व्यन्ती । 
धन द्यारव बोरनस फोतुये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


ग्यव द्रद्‌ थेनि आरद म्बतुये, कंद नाबद्‌ सुं व्वन्द्‌ सान । 
ह्यथ जसदा करान ब्रौठ पतये, सूरमोतये आंगन चाव | 


| 

५ 

| 

ध 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। | 

+ = = विथ छख निराहार 

1 जूग्य दोपनख यूमी जोनिव, भूग त्रिध हुस निराहार । 
¶ काम दीवस भस्म कोरमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 
४ 
+ 
| 
| 
| 
| 
ध 
४ 
+ 
# 
| 
| | 
# 
| 


लूब, ख्यूब नहीं नय अभिलाशा, आशा यह एक मन मे । 
कृष्ण दरशन करनि आमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


राधेश्याम को बोलो आदेश, ईश जोगी वेष धर के। 
१ तमि अभिप्रायि योर आमुतये, सूरमोतये आंगन च्राव | 


ध तरकर क्रक् व्रत ण क्न त्र क्रफव्रद्र क्ष्रं 2 [ख त क्र प्र छ छ क छ क छ व्र प्र क्र ए ०2 9 


| 





«<. 


४ @ 1 


बूज जसुदायि ह्यस व्यसर्योनी, साई सन्य व्यन्था बोज्ञ । 
खोचि बालुक दु राथ ज्ञामुतये, सूरमौतये आंगन चाव | 


चानि दर्शन्‌ गच्छि तस छाये, राय क्या छ्य माय बरहस। 
अघूर भैरव फेर गछ पोतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


जूग्य वौननस छख अनर्जोनी, मान यूगियन हंद सरदार । 
राज्ञ जगि हंद माजि जामुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


सृष्ट सिथित लय अनुग्रह बेयि दण्ड, अद्‌ ब्रह्माण्ड नित्य करवुन । 
शीष शाये ईश आमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


स्वख म्वख सुय द्रख दांद्य कासान, बासान जन सार निशि व्यान । 
नोन अनुग्रह दु बन्योमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


द्रष्ट गालन्य श्रेष्ट छिस पालन्य, भूमि वालुन द्ुस व्वन्य बौर । 
कल्य कालन पानय पौलमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


बार जगि हुद वार्‌ दुस वालुन, गालुन छुस दुष्ट सम्बन्ध । 
पालन कर्म वीदव वौनमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


रेन भवनन भय सुय कासान, बासान सुय नित्य ननि नोन । 
मूल जगि हंद न्योल वौवमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 
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न्ड मायायि समयोग कैरिथय, प्रेम बरिथय नित्य हर्षान । 
कृष्ण शंकर करिथ नालमोतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


ईक्षण किन्य कोरुख वार सम्बाद्‌, दर्शन आस्य हर्षानी । ` 
ती वोनुख यी जगतस द्योतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


शशि लूसिथ रव खोतमुतये, 
शिव नारान कुनुय गोमुतये, 


नोन वौन पान यैलि हरनय, 
नैर अंदर ईक बोसमुतये, 


व्वन्द्‌ इन्द्‌ रव मन फौोलमुतये, 


सुब शामन मेल कौरमुतये, 


। वीद्‌ वनी ईक बाव होवुख, 


शाम्‌ प्रभात अर्धृम्यूलमुतये, 


दीव आकाश पोर वरशोनी, 


द्राव शम्भू सु आकाश खोतये, 


कर्म भूमि धर्मुक सौथ दुन, 


प्रव तारकन हंजञ चमकान। 
सूरमोतये आंगन चाव।। 


बरनय तरय मुचरन्‌ आय। 
सूरमोतये आंगन च्राव।। 


मद्यानच संद बासान । 
सूरमोतये आंगन चाव ।। 


बोतुख कस यि सीरि असरार । 
सूरमोतये आंगन चाव।। 


अद रद मच नचनस गेँय। 
सूरमोतये आंगन चाव ।। 


परम पावन म्यीदा। 


1 बोर जगतस तुलनि आमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


# - 1 १ छ अ @ & ¢ न । 
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द्रष्ट दर्जन नष्ट करना वन्य, भरनावन्य सुष्ट आनन्द । 
ईश चय दुख ज्येष्ट मोनमुतये, सूरमोतये आंगन चाव । | 


रक्षा करन्य स्येदेन त साधन, वीद्‌ विरूदियन वध करवुन । 
शद्ध धर्म राज्ञ अद गोमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 


नाद लोयुम तंती लोल हतये, रासुक बास यान्य वनि आम। 
"सास भास्कर! जन पूर्य खोतमुतये, सूरमोतये आंगन चाव ।। 
जः ऋ ॐ 


भक्ति भावनाय म्बवखत व्योल जावो 


भविति भावनाय म्बखत्‌ व्योल ज्ञावो। 
शक्ति पातु द्राव अनुग्रेह फल ।। 

प्वखत्‌ कारन हु तमिकुय चावो, मुक्त म्बखतसर मानसबल ।। 
हमस॒ पखवय पान वुफ़नावो, शक्ति पात्‌ द्राव अनुग्रह फल।। 
नंद गोरयुन पुरोहित आवो, म्बखत्‌ माल ह्यथ कोरुख मंगल । 
वाख खांदरुक ताख साथ द्रावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रेह फल ।। 
हार अनमोल वुद्धि व्यसुरयावो, मन जसदायि गेयि चंचल । 
यथ छु पुशरुन प्रास थदिनावो, शक्ति पातु द्राव अनुग्रेह फल ।। 
बाल गूपाल तमि बालु भावी, बालक ह्यथ करान छल बल । 
गिंदनस सु रिंद व्वलसन आवो, शक्ति पात्‌ द्राव अनुग्रह फल ।। 


[ 
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॥। 
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मनवम भास्कर प्रकारा [भक-कक-क-क-क-म-ममक-क-क-म-मम 

गेय लज पजि ती प्रखट्यावो, यी बूजमुत तिमव हलचल । 

अज मासन मन्दम नावो, शक्ति पात्‌ द्राव अनुग्रह फल ।। 

अंदरी तस छ्ंदरुन आवो,  यंद्ररस स॒त्य करि क्या छल । 

सु दु चोर चोर करान हाव भावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रह फल।। 

¶ छाल मारान ज्ञोगिथ आवो, त्योगिथ लज्ञ करनि गंगल । 

माल नीनस गल में पावो, शक्ति पात्‌ द्राव अनुग्रह फल।। 

\ डाल दिवान शुरय ह्यथ द्रावो, बनर्सेरी ह्यथ नयन्‌ पदम्‌ दल। 
राधा कृष्ण वाद प्रखटयावो, शक्ति पात्‌ द्रा अनुग्रह फल।। 

दम गव तस वनि कस ग्रावो, रुम रुम गयि गुमन तल। 

{ हयम कस त॒ दिम्‌ बुधकस हावो, शवित पातु द्राव अनुग्रह फल । 

 लारान पत लंजमच दावो, प्रारान छित गयि निर्बल। 

हारान स्वखे प्यठ सिरियि तावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रह फल।। . 

1 असुवुन रस॒ बर्वुन चावो, जोनुन लज्ज गेय मोहमिल । 

। माल कंडन नाल त छंकरनि द्रावो, शक्ति पात्‌ द्राव अनुग्रह फल।। 
फलि फलि माल अको हवावो, छेकरिथ द्निन मंज्ञ जंगल। 

† न्यंगलन छ नार तस लरज़ चावो, शक्ति पात्‌ द्राव अनुगरेह फल ।। 
प्रास क्या दिम खास छवन्यावो, सोन्य गरि नेनि अजञ प्यठ तल। 
गँजरन मा छिनालय द्रावो, शक्ति पातु द्राव अनुग्रह फल।। 


| | 
< 
| दय लाज रछ शर्म सीर थावो, आसर लर ्रोविथ ब्र तल । 
॥ 


१ । 








"सास भास्करः खास प्रखट्यावो, शक्ति पात्‌ द्राव अनुगरेह फल ।। 
ऋ ऋ ऋ 


श्न 
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\ नालमति रटहथ गंडय त्रेट्य त माल 
= नालमति रटहथ गंडय त्रेस्य त॒ माल । 

नाल गृपाल सन्य पालना कर ।। 

\ दाय बोजञ मायि किन्य गेयस र्ये मतवाल, 
| 


। लाये न मालि पद्धि दायि मेसा रोज्ञ। 
नबचन तारन गंडय त्रैटय्‌ त॒ माल्‌ ।। 
1 बालु गूपालु सन्य पालना कर्‌ ।।० || 
५ वन वन मन मंज्य लँजमच शर्म जाल, 
| 
म्वखत्‌ माल अन कति पुशरन बोग। 
म्वखतसर वननम असलय छि छिनाल ।। 
॥ बाल गृपाल सन्य पालना कर ।। ० ।। 
+ ५.^ <^ ५ ५ 
४ थेचम॒च ताप मंज्य गेच गेयि कमि हाल, 
1 म॑दछेमच् सत्र पानस करान । 
¶ पन॒नी योद्‌ वातिहेख ह्यथ चोलुम दिवान डाल । | 
¶ <. 
+ वाल गूपाल सोन्य पालना कर ।।०।। 
^ 
| 
॥ 
| 
| 
| । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
ध 


छाल ओस मारान बाल बाल्‌-गृपाल, 
ग्वाल बाल स॒त्य र्ये हर्षमय । 
माल केडन नाल त॒ छेकरन बाल बाल ।। 
बाल गृपाल सन्य पालना कर।।०।। 
जसुदायि हाल गव येच गि बेहाल, 
अहवाल बावि कस कमि हालय। 


+ 
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ऋ छ शच्च 


[ककण व्र कव्व छव व्र व्र भास्कर प्रक [खक त्र व्र क्रछ वर त्रवक् ्र व द् क छ @ 


गोम निहाल गेयि येच दोपुन गवं महाल ।। 
नाल गूपाल सन्य पालना कर ।।० 11 ` 
बडि नाद लोयनस हतो म्यानि नन्दलाल, 
लोल जाम बोलान कृष्ण कृष्ण छस। 
चालि चालि नैत्रन छम म्बखतन्य चाल ।। 
बाल गूपाल॒ सोँन्य पालना कर्‌।।०।। 
अंतर्यामी जानान अहवाल, 
नाल रंटन जसुदा ममतायि सान। 
मायि सान असवुन द्ुस वनान मिसाल ।। 
नाल गूपाल सन्य पालना कर ।1०।। 
मोँ्जोय म्बखत्‌ व्योल कौरमय वनस हवाल, 
म्वखत थरि रंग रंग त॒ कुल्य फौल्य मत्य । 
म्वखत॒ स॒त्य बरन आयि जंगल कोह तु बाल ।। 
बाल गृपाल सन्य पालना कर्‌ ।।०।। 
हिरि ज्ञन स्व गोमच वीरि नेरि फल निहाल, 
\ सीर बोज केद्धा पछ छस यिवान। 
वीर तति यीर नत जोनुन शुरय खयाल ।। 
नाल गृपाल सन्य पालना कर ।।०॥। 
 दोपनख नीरिव शुरय त्रियि बेंडय त॒ बाल, 
पवखत कार मवखतस करिव अम्बार । 
फलि फलि खल समि त्राव व्वन्य मलाल ।। 
बाल गूपाल सन्य पालना कर ।।०।। 
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[क कक्कर ककर कक ककव भास्कर प्रकाम [कक कक कवर क क्रक करक 
सोरी सेंमिथ आयि ब्रजिलूक्‌ बंडय त॒ बाल, 
 म्वखत्‌ कुल्य मूरि-मूरि बैरय-बेर्‌य वुछान। 

दुर, शाहवार, शब चराग, रतन, लाल ।। 

बाल गृपाल सन्य पालना कर ।।०।। 
अलमास ज़मरुद म्वखत नीलम मिसाल, 
बेरय-बेरय कुल्य त॒ कान दान दान सेर । 
सासं वंद्य बागवान लच्छि बंद द्रारपाल ।। 
बाल गृपाल सान्य पालना कर ।।० || 

काश्त्कार लछ्ि वेद्य ख्वदकार्त नन्दलाल, 

योग माया वुदिथ गयि होरान। 

सौबरान बक्ति किन्य लूख म्बवखत्‌ स्वकाल ।। 

बाल गृपाल सन्य पालना कर ।।०।। 
मीनिथ ्बोगरान कस वत्य कत्य कनाल, 
्बोगरान नन्दगूर जोँगीरदार । 
सारिवय गर बेरय म्बवखतको रत्य काल्‌ ।। 
बाल गृपाल साँन्य पालना कर ।।० ।। 

नोँगरान बाग्य यस यी ल्यूखमुत कपाल, 

करयगर म्वछि फोल सौबरावान। 

ईशिथ पुरोहित करशान तमि हाल ।। 

बालु गृपाल॒ सन्य पालना कर ।।०।। 
ज्ोनुन वेल वोत मेलनुक तमि काल, 
अनुग्रेह पपनस नोन शक्तिपात । 
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गेणिशि त्रख सौँबरनि द्राव आव रुत फाल।। 
बाल गृपाल सन्य पालना कर।।०।। 
खोर बंद्य म्बखत अनमोल बेयि रत्न लाल, 
गेणिशि त्रख प्रथ कोसि बौरनस लोल। 
हत्‌ वंद्य गुरय बांरय ह्यथ गव ख्वशहाल ।। 
बाल गृपाल सन्य पालना कर।।०।। 
लूकव गर्‌ बरय म्बखत्‌ प्वखत्‌ खयाल, 
नन्द गूरय देवार म्बखतुक लोद्‌। 
भक्ति बाव्‌ जोनुख सारिविय सु दयाल ।। 
बाल गृपाल सोँन्य पालना कर।।०।। 
सासं बंद्य गुरय र्बरय म्वखत बेयि रत्न लाल, 
प्रास पुश्रनि बोग वृक्ष भानुन। 
। सूजुख यश द्राव आकाश॒ पाताल्‌ ।। 
१ वाल गूपाल सन्य पालना कर ।।०॥।। 







पुरोहित थकि कूत ज्ञेवि सुत्य कतालु, 
वैकुन्ठ नाथ पान ब्रज मोहन । 

नौनिदान ह्यथ कुबेर लक्ष्मी दिवान डाल ।। 
बालं गूपाल सन्य पालना कर ।।०।। 


1 सुय शाम पीताम्बर नोंल्य वन मालु, 

 रोरि मोर मुकट बंसेरीधर । 

मक्खतं सर भखत्यन छि मुक्ति तत काल ।। 
1 बाल गुपाल सन्य पालना कर ।।०॥। 






| 
| 
| 
| 
|, 




















. 
तमि वेल मेलान भंखत्यन सु काल, 
खेलान अथवास केरिथ रास। 
भास्कर सास" बेरय-र्वेरय प्रेम प्याल ।। 
बाल गपा सन्य पालना कर ।।० | 

ऋ ऋ ॐ 


राधा कृष्ण बोल लोल छ आमुतये 


राधा कृष्ण बोल लोल दु आमुतये। 
नौन द्रामुतये बिन्द्राबन || 
मोहिनी रूपा रिथ आमुतये, मुह मोतये दस सोर त्रिभुवन । 
मुह गरि शाम रूप सुबह फोलमुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्राबन ।। 
रम्बल्यव केशव तंबलोवमुतये, त्रिभुवन पति श्री काम मर्दन। 
संबलिथ पथ ब्रंठ मसतान मतये, नोन द्रामुतये बिन्द्राबन ।। 
रोनि ग्वड श्रोनिदार स्व्र साम हतये, वीद शबद शुन्य पूर मुतये जन । 
साडि वुडिनि पीतांबर दोरमुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्रामन।। 
नोल्य माल्‌ कननय स्वन बारेमुतये, जोरमुतये म्बखत चूनि लाल मन। 
कक्कर महबन्द संदोरमुतये, नोन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
बुमनय मंज्न सुम खाल कोरमुतये, बरयर्मेतिये नैन मस खस्य जन। 
शेरि मोर मुकट म्बखत॒ जौरमुतये, नोन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
मन्द हास यन्द जन नभु वौधमुतये, तंबलोव मुतये शिव शंभू। 
तमि रूप गोकल सखरयोमुतये, नोन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
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मक क-म ककम म क-कक--क-म-अ-क-क-क- 
वाजि बुगंरि ओंनवाजि राजि रेनि क्युतये, जगि हन्द राज मोहन सु मूहान 

¶ कननेद्रावत्रियि वेष दोरमुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
त्रियि वेष दारिथ द्राव लोत लौतये, ओंविजि जंविजि ग्रायि मारान। 

4 राधायि वुने गरि द्रामुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्रान।। 
आगन मंज चाव सांग कोौरमुतये, नोग्यन्यन केशन ्मँलरावान। 
ब्रम गख चंद्रम नभ हु वौथ मुतये, नन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
मोहिनी रूप आलव कोरमुतये, वाजि बुंगरि ओन वाजि साज्न सोरम सान। 
राज्ञ दारस योर कृननि आमुतये, नौन द्रामुतये बिनद्राबन।। 
दीवन त॒ जीवन सुय मारमोतये, रेश्य करेशान डैशिहोन ननि नोन। 
"सास भास्कर! जन पूर्य खोतमुतये, नन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 

ऋः ऋ ऋ 


ख्वनि मंज्ञ ललवथ ईशवेशधारो 


ख्वनि मंज़ ललवथ ईशवेशधारो। 
शाम रूप निरविकारो वे।। 
माया मसके सोदा गारो मोहान छख खेंसीदारो बे। 
आख मालि कनने केमि शहारो, शाम्‌ रूप निरविकारो वे।। 
थोकमुत दु पेक्य पेक्य कोर पत॒ लारो, पनथन दूर कति प्रारो वे। 
द्रह द्रि लोगमुत प्यठ छम बारो, शाम रूप निरविकारो बे ।। 
गोकुल बृक्ष भानुन राज्ञदारो, डींशिथ गयि आशचारो वे। 
संपदायि मायि तस वोनुन यकबारो, शाम रूपं निरविकारो वे।। 
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गहन पात साज्ञ स्वरम्‌ लाग जरकारो, कोरि म्यानि राधायि वारो वे। 
मंहल खान म॑ज् छ्य न कांह अंहलिकारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
यूत म्बल मंगृहम दिमय धन्‌ द्यारो, तूल्य तूल्य लोल सान वारो वे। 
लोल तस दधु तोलुन कुस खेरी दारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
मोहिनी राधायि सुत्य सरकारो, डश्य डश्य वसान अशिदारो वे। 
हिशि रस्य द्रनवय कुनुय आधिकारो, शाम रूप्‌ निरविकारो वे।। 
रगरगअगअंगसोलसिगारो, बे रग सर्व आकारो बवे। 
वु वु प्रछछय प्रय करान हुस प्यारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
कवंग्‌ कोफूरय मुशकृ अंबारो, बदनस तस हु प्रखचारो बे। 
सास रव प्रव जन मंज्ञ अंदकारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
शीरन त॒ प्रन हस प्रान वारो, मार्‌ मोच दुम अमारो वेै। 
च्वंज्ञ दायि शूबनय स्वर्गं परिवारो, शाम रूप्‌ निरविकारो वे।। 
गोडमुत छ्य ना विवाह कारो, तान जान मंज राज्ञ दारो वे। 
चेय हिशि जूनि शूनि सिरियि प्रकारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
छल छस प्रङ्ान बल आधिकासो, मेलि मोदरि कथ व्यवहारो वे। 
त्रियि भाव वोननस कैह लोगुस न चारो, शाम रूप निरविकारो वे ।। 
दोपनस नन्दगृपी कृष्ण अवतारो, तेस स॒त्य दुम मिलचारो वे। 
मोल्य माजि कोरमुत सुय व्यद्रारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
मोहिनी दौपनस क्या यि अंधकार, शुभि केरिथ युथ व्यखचारो वे। 
तव ख्वत॒ कोनय द्ुतनय जहारो,. शाम रूप निरविकारो वे।। 
दरद थनि चूरसय नट सांग दारो, कोरयन स॒त्य वेभिचारो बे। 
गूरय शुरय ह्यथ दुय न्यथ पेहरदारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 


- ----- 
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1 वनि रावुल ख्यवान द्रद थनि दारो, शूभि शर्म रोस कारबारो वे। 
१ ब्र बर फेरान त्रोविथ गर बारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
 ववलि कोनय छ निनख गंडिथ पथारो, राड कूत बांड मकारो वे। 
५ नाजनीन छख डायि पोशि तुल हारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
1 राधायि वोननस ओननस आरो, जर्‌ छ्य न॒ चेय गाट जारो वे। 
बर छस गोम तम्य संदि अमारो, शाम्‌ रूप्‌ निरविकारो वे।। 
कारन त यंद्राज्ञ बंद्‌ बरदारो, यंद्‌ रब नव गह सितारो बे। 
1 हकमस छि तोँब्यह छख सु सरकारो, शाम्‌ रूप निरविकारो वे।। 
जगि मंज्ञ दारान दशि अवतारो, द्रशटन करान समहारो वे। 
1 जनम जनम तम्य सुन्द म्योन मिलघ्रारो, शाम रूप निरविकारो वे। 
पास दुय न हास त्राव नास त्रास फ्यारो, ओंस कमि द्रोय युथ डकारो वे। 
"सास भास्कर! दुय तम्य सुद चमतकारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
1 मोहिनी लोलुक तूल अंबारो, होबनस कृष्ण रूप वारो बे। 
१ दारि ओश द्रनवन्य वसान आब शारो, शाम्‌ रूप निरविकारो वे।। 
+ अद्र नैबर कृष्णय कुनुय आधिकासो, कुनि रुक नन्यर क्या सहारो वे। 
 कृष्णय राधयि करवुन प्यारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
। महाराज बेन्यथय यिमय शुनिदारो, कारन तु दीव परिवारो वे। 
लगन केरयथय निमथ सत्य वारो, शाम्‌ रूप निरविकारो वे।। 
प्ेमुक वाद्‌ दिथ द्राव वार्‌ कारो, संपदायि ह्यातुन म्बल वारो वे। 
माया तीत सुय ज्ञगत आधारो, शाम्‌ रूपु निरविकारो वे।। 
न ॐ ॐ 
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शीण शायन इं नोन द्रावो 


शीश शायन ईश नोन द्रावो | 
आव राधायि वरने।। 

बाल गूपाल ह्यथ ब्रज बाल, रनोल्य गबवन्य वनमाल। 
वल्य कननय म्वखत चूनि लाल, मुकट डकि ठकि खाल । 
पीताबर सु शाम प्रखटावो, . आव राधायि वरने।। 
सर्वग अद्र नाच करनस, गंद्रवं स्वरसाम परनस। 
येद्रव गथ करनस, सर्वग मंडलक्य द्यान स्वरनस। 
दुर्गायि वर्ग वनवानी, आव राधायि वरने।। 
गरुडवाहन शंख चंकरधार, शरि मुकट्‌ शबिदार । 
गौ लोक ज्ञान ब्रज परिवार, यद्रा छेत्रबरदार । 
युग मायायि हन्द हाव भावो, आव राधायि वरने।। 
शुभि सान वोत मंज़ राज्ञ द्रार, वैकुन्ड बन्योमुत गर बार । 
गुल त बुलबुल ह्यथ आबशार, बूल्य बोलान रूस्य जानवार । 
राधा कृष्ण कृष्ण भवित भावो, आव राधायि वरने।। 
स्वरगी फर्श अरश ताबान, रगरग साज्ञ सामान। 
प्रग त॒ पलग अंगरा गान, साल खेनि व्यूठ शनि सान। 
येका भूजन कौरुख भूग भावो, आव राधायि वरने।। 
लंगनुक लग्न सु पान महाराज, ज्ञगि मोकूफ़ गव छत तै बाज । 
ब्राहम॒नन म्यूल बेयि सामराज, भक्त्यन ह॑ज्ञ र वुन लाज । 
राजरेनि माजि होव प्रभावो, आव राधायि वरने।। 






कन `" 
अ छर छ र 9 छण पछ 1  @_ अ @_ @ छ छ त छ न त त्र क णक शण षण्णा षाणा षाणा 


"र 


। @ @ छ छ छ @ । ! र छ छ छ छ छ ऋ श छ. ह £ | @ @ @ @ @ @ छ 7 @ 7 ० 9 ~ ५. । 








मधु ग्यव डर खेंत्य अंगनस, त्रप्त गव रेह वोच गगनस। 
प्रजापत पान व्यूठ लँगनस, माया तीत मन मगनस। 

¶ जगि मंज़ त्युथ उतसव बन्यावो, आव राधायि वरने।। 

1 स्वर्गं अङ्क र यूगिनी गन, विष्णु मायाय वनवन । 

1 कर्म लीखा यूग लेखन, कलश ग्रेह बीद्य हर्श खानन। 
¶ वर्श फल रुत प्रखटावो, आव राधायि वरने।। 

| स्वन गहन म्वखत्‌ चूनि रत्न लाल, स्वर्गं वस्त्र जोर शाल। 

¶ गुरय हस्य गोव दन्‌ दयार माल, धराज राज्ञ रेनि द्राव रुत फाल। 

¶ वाद्‌ पूरयर करान क्रावो आव राधायि वरने।। 

1 संपदा ह्यथ बैयि वृक्षभान, रभांय बंद ह्यथ हरशान । 
 चरालि चालि बेखत्य म्बखतु वशीन, कृष्णस बैयि राधायि सान । 
पान आलवान त्‌ द्राख लाव तावो, आव राधायि वरने।। 

1 महाराज हयथ सु माहरेन्य द्रावो, यच नन्द गूर ब्र॒वुन चावो। 

+ योग मायायि भोग प्रखटावो, रयन रूग शूख गयि अभावो । 
छख न तोशान दय टोद्यावो, आव राधायि वरने।। 

¶ दयि पथ रछ गथ न्य हावो, भय शूक द्रूख दूर करनावो। 

† रयन रूग मुह सोरी हरनावो, प्रन युग क्षेम याद पावो। 

। लाज सन्य रछ मसोमन्द्‌ छवो, आव राधायि वरने।। 

1 वेल मेलनुक दुय ना याद, मेलि दय तेलि सुमु सुम नाद। 

+ गेलुन चलि त॒ गलि उपवाद्‌, फहलि अद्र नैबर्‌ कृष्ण वाद। ` 
$ “भास्कर सास' प्रजजलावो आव राधायि वरने।। 
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णाम रूपय हा डाम्बलो 


शाम रूपय हा डाम्बलो । 
सुबह फ्वलान फवलान वलो ।। 
शेश शायन मुकट दारी, निश चय भास गरुडा सर्वरी । 
ईश न्यर्वेश॒ पाह मुरोरी, वेश करान करान वलो ।। 
सुबह फ्वलान फ्वलान वलो ।। ० ।। 
गूरय शुरय गव वेद्य गूरय बाये, रास खेलनि गोकुल आये। 
द्रायि चेय पत्‌ कपि अभिप्राये, माय बरान बरान वलो ।। 
सुबह फ्वलान प्वलान वलो ।।०।। 
प्रेम द्रद ्थेन्य ब छ्ायि ख्योविथ, मायि नाबद खीर खंड ख्योविथ । 
चूरि थोविथ कर कासि होविथ, ह्र प्रारान प्रारान वलो || 
सुबह फ्वलान फ्वलान वलो ।। ० ।। 
साज्ञ संतूर अन चानिवेरे, रन मागुस तमना नेरे। 
बाज्ञ येलि गच्छि अद मा फेरे, नान्न करान. करान वलो ।। 
सुबह फ्वलान फ्वलान वलो ।। ० ।। 
दोश वन्दय केबील क्रोनुय, रोश करहय पोश वर्शोनुय। 
रोशि मति गोस क्या गोय म्योनुय, पोश छावान छावान वलो ।। 
सुबह फ्वलान फ्वलान वलो ।।०।। 
गूपियन हदि गिंदन बाजे, यूगियन हदि हा सरताजे। 
माजि ज्ञाव कस चैय ह्यु राजे, लाज र्न रान वलो || 
सुबह फ्वलान फ्वलान वलो।।० 














+ ख्वनि ललवथ यिखना कुने, दिख च॒ दर्शुन वन्द्‌ हय म्बने। 
¶ रोनि जामन जरहय चूने, जूनि गिंदान गिदान वलो ।। 
सुबह फवलान फ्वलान वलो ।।०।। 
तारकन मंज वन्य दिनि नैरय, मारकन मंज्ञ पत॒ पतु फेरय। 
सास भास्कर व्वलास परय, रास गिंदान गिंदान वलो ।। 
सुबह फ्वलान प्वलान वलो।।०।। 
> ॐ ॐ 


रटहथ ब नालय च साल यिखना 





रटहथ ब नालय च साल यिखना। 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो।। 


वज्ञान सहच तार वजान यि लोल नार । 
दज्ञिथ मे पेयम शाह परय हा लालो।। 
न्‌ प्याल प्रेमक्यबरय हा लालो।।०।। 
जर जर गोंजथस सरि शाम लांजथस।। 
काच जून जन बो द्रय हा लालो।। 
न प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो।।०।। 
फिरान दफतर स्वरान दादी । 
परान वरक्र अनपरय हा लालो ।। 
ब प्याल प्रेमक्यबरय हा लालो।।०।। 
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ग्वाल वेद्य गोव छि नालं दिवान । 
सुलालमागवगरयहालालो।। 

ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लाल ।।०।। 
ऋषि आयि क्रशान जाह छिन डंशान। 


माल्‌ पोशन करय हा लालो।। 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो ।। ० ।। 

लागय ब संन्यास गोपाल यिखना। + 
ब ल्वलि मंन्ुल करय हा लालो | 
व प्यालु प्रेमक्य बरय हा लालो।।० || 

कलन कोसतूर चलन रटन वन। न 
ब कल्य हियु तन हरय हा लालो ।। ४ 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो।।०।। 

तवय ब बर्‌ तल द्ुस लर त्रविथ | ॥ 
च॒ पासं कर "भास्करय' हा लालो। 
, | 


ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो | । ० ।। 
ओ ऋ ऋ 


वन्य दिपहोस बिन्द्राबनसय 





वैन्य दिमहोस बिन्द्राबनसय। 

कथ वनसुय रंटनम जाय 
संमिवीय-संमिवीय हा संखियो, स्वख म्बख दय नौन द्राव । 
शाम रूपा नाल रटहोन, बाल पानय वनि आव। 


@ । 
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1 गपाल ह्यथ गृवर्धनस॒य कथ वनसय रेंटनम जाय।। 

लोल वनी नादा लायोस पोशिनूल वाद्‌ गोविंद्‌ गू । 
नाद्‌ न्यंद तारि जीर बम वायोस, कृष्ण गृपी सू हम सू। 

दक्षिनायन उतरायनसय कथ वनसय रंटनम जाय।। 
५ मोल मंज बन्द केबील्‌ क्रोनुय, त्रोंविथ मान बेयि अवमान । 
+ पर त पान वार कुनुय जोनुय, चिनमय भाव स्वरौ द्यान। 
 छस प्रतिज्ञा योगक्षेम दिनस॒य, कथ वनसुय रंटनम जाय ।। 
¶ क्वलन पौन्य फयूर कुल्यन ह द्राव, वसंत असवुन बाहन मासन । 
 वंद्‌ चील व्वन्द्‌ फल नव बहार आव, गिंदान नन्दलाल स॒त्य दासन । 
अस्य ति थफ करहोस रवनि दामन सय, कथ वनसुय रँटनम जाय ।। 
लोल मंजलि ल्वलि ललनावोन, चूरि थावोन हावोन कस । 
गुर करहोस व्वदि मंज्ञ सावोन, नेत्य चावोन प्रेमुक रस। 
पान आलवोस नारायणसय, कथ्‌ वनसय रेंटनम जाय ।। 
च्वयिशीत लक जीव हर्शनसय, दर्शनसय दीवता आय। 
म्वखत्‌ कुल्य खेत्य तिथिस वर्शनसय, सपर्शनसय छि गूपयन माय। 
रेश्य करेशान आकर्शनसय, कथ वनसुय रँटनम जाय ।। 
¶ प्रेम रासय अथवास केरिथय, "सास भास्कर" छु नेत्य चमकान । 
नाद्‌ लायोस हर्श रस बेंरयथय, सुलि नेरव कोफिलु छु दूरान । 
दह दरि गच्छि पत्‌ लारनसय, कथं वनस॒य रंटनम जाय ।। 

ओः ओह ओः 
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फ्वलवनि सोतय दय म्योन सालो 







फ्वलवनि सोंतय ह्ुय म्योन सालो । 
लालो अज्ञवलो माल्युन म्योन ।। 









आरवलि आरक्र॑ज़ गेयि कमि हालो, 

चालि चालि ओश दारि हारान छस। 

येचकाल गव व्न्य प्रार्‌ कूत कालो ।। 

लालो अज्ञवलो माल्युन म्योन ।। ० ।। 
येम्बरजल लंजमच्च बब्रनि जालो, 
प्याल ह्यथ मसवल प्रारान छय। 
दूरिरुक दाग दिलस ह्यथ दुय गुलालो ।। 
लालो अज्ञवलो माल्युन म्योन।। ० ।। 

मायि चानि सुलि वुलि फ्वजि ही मालो, 

लयि लोस॒ यी कर दियि दर्शुन । 

द्रय चोँन्य छम व्वन्य यूत नो ब चालो ।। 

` लालो अज्नवलो माल्युन म्योन ।। ० ।। 

रोश रोश करहय पोशन मालो, 

रोशि मति गोय ना गोशन म्योन। 

रोशि मा पोशि नूल द्रह गच्छि व्वबालो | । 

लालो अज्ञवलो माल्युन म्योन।।० ।। 


















"र रक बिः 
1 आदनुक याद पाव वोद मो डालो, 

¶ नाद लोय कुकिलव गोविंद्‌ गू। 

\ आदन बाजि म्यानि त्राव शुरय खयालो ।। 
१ लालो अज्ञवलो माल्युन म्योन ।। ० ।। 





नोल्य वन्त॒ यियिना नल्य छस मालो, 
वाल्य छिस कननय ग्रायि मारान। 

कोँल्य मा रावव कस क्या मलालो।। 
लालो अज्ञवलो माल्युन म्योन | ० ।। 





साक्रया प्याल्‌ चाव माला मालो, 

युथ न स बाकी रोजञि ग्राव 
वाक्रयरस रस बन मतवालो ।। 
लालो अज्ञवलो माल्युन म्योन।। ० ।। 











| 
| 
| 
| 
| 


सास मंज्ञ खास सुय रटहोन नालो, 

सास मलि संन्यास मेलि गूपाल। 

"भास्कर सास' द्य नोंली नालो ।। 

लालो अज्ञवलो माल्युन म्योन।।० ।। 
र ऋ ऋ 
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गोपी नाथ भक्ति रखिपालो 


गोपी नाथ भक्ति रखिपालो। 

| गोपालो अज्ञ वलो सोन।। 
गूर्य गृपी वेद्य बृज बालो, प्रारान छिय वाति छाल मारान । 
बाल गोपाल नील्य वन मालो, गोपालो अजञ वलो सोन ।। 
लयि लोस प्रारान प्रार्‌ कूत कालो, पयि हीय तन नोंविथ छस। 
रय चोन्य छम ब॒ नो व्वन्य च्रालो, गोपालो अजञ वलो सोन ।। 
रशि रंसति ईश देश रखिपालो, निशि गूपियन वेश दारान । 
दारि दारि छम अशिने चालो, ` गोपालो अज्ञ वलो सोन।। 
नाल रटहेन केमिताम हालो, बाल पानय ल्वर्ल ललनावोन। 
सुल नोवतने क्या गस मलालो, गोपालो अज्ञ वलो सोन ।। 
सोथ आव तय द्राव रुत फालो, रंग रंग फोल्य गुल त गुलज्ञार । 
बहार नौन द्राव क्वन्‌ आख सालो, गोपालो अज्ञ वलो सोन ।। 
गुल त गुलज्ञार द्रायि पाताल, ज़गतचि थरि आयि फ्वलनस | 
माय करहोस अछि पोशि मालो, गोपालो अज्ञ वलौ सोन ।। 
वीर यीर गयि गिन् गिन्् चालो, शेश पंजिक्यन चंजिनय तल। 
लेग्य शैशदर प्यठ दुखालो, गोपालो अज्ञ वलो सोन ।। 
दीन दयालु हीन कृपालो, धर्मस खुर कर्मुन कास । 
नत॒ मोदुर मस ओदुर जंजालो, गोपालो अज्ञ वलो सोन ।। 
वेल मेलुनुक एूवजि संगर मालो, शाम प्रभात कर अथवास । 
सास भास्कर" भास प्रथ कालो, गोपालो अजन वलो सोन ।। 
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शाम रुप वलो आम लोलये 


शाम रुप वलो आम लोलये। 

ब करय ख्वनि मंज्ञोलये।। 

र शेरि मोर मुकट्‌ विराजमान, पीताम्बर धर सर्वशक्तिमान। 
> म्वखतकेश केश रम्भोलये, ब करय ख्वनि मंज्ोलये ।। 





गूरय गूपी वेद्य गोव जानावार, च्वयि शीथ लछ जीवन व्यसतार । 
राधा कृष्ण कृष्ण बोलये, ब्‌ करय ख्वनि मंजोलये।। 


अथवास प्रथ अंकिस खेलान रास, अकरय कुनुय ज्ञनत॒भासान सास । 
नेरंग रंग सांवोलये, ब करय ख्वनि मंज्ोलये।। 





पोश अंबरन बौबुर जन व्यूर छारान, येम्बरज्ञल जन अंबर हारान । 
जानवर करान कलोलये, ब करय ख्वनि मंजोलये ।। 





रोश रोश गोशन पोश वथरान, पंपोश नैत्रव हर्ष वशीन। ` 
हेश पोशनूल येरि ओलये, ब॒ करय ख्वनि म॑ज्ोलये। 


र सिरयि चंद्रम बेयि तारागन, प्रदिख्यन करबन्य छि विन्द्राबन । 
“ मेलि खेलि रास मंडोलये, ब करय ख्वनि मंजोलये।। 


दीवी अच्छ रछ़् तारा गन,  गुषी बेँनिथ आयि बिन्द्राबन । 
अमीन छ्ुख येँचकोल॒ये, ब्‌ करय ख्वनि मंजोलुये ।। 


। 
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ब्रह्मयाहस प्यठ रेयि संयि हर्शन, आकाश देवता पो वर्शन । 
शंकरस यि वुकिथ मन डोलये, ब करय ख्वनि मंजोलये || 


जगि हुन्द्‌ ताजि मलोलये, ब॒ करय ख्वनि मंज्ञोलये || 


सर्‌ करनुय तस सु सरदार प्यव, गूपिया बेनिथ ब्रज भूमी गव । 
ओम भूर भुवः दिवान जोलुये, ब करय ख्वनि मंजोलये।। 


शे रयथ राथ र्गेयि द्ुसन कहति बास, रासस मज वुद्कुन निराभास। 
कृष्ण जू म्बरली वोलये, न करय ख्वनि मंजोलये।। 


सपर्श॒ किन्य ओंस्य येच हर्शन, विर्मश ह्यथ नेत्रव वर्शन । 
चंदर मंडल जन म्बखत व्योलये, ब करय ख्वनि मंजोलये।। 


साम स्वर काम्‌ दीवुन यि संवाद, आकाश पाताल सुय व्यंद्‌ नाद। 
नचान ह्यथ धुव मंडोलये, ब करय ख्वनि मंजोलये।। 


योग बल दल दल्‌ द्यान दारिथ, तल प्य दशम्‌ द्वार व्यस्तोरिथ। 
सेहसर दल्‌ ग्यान दीप जोलये, ब करय ख्वनि मंजोलये ।। 


जन्म जन्म छ्ारान गोम येचकाल, वस सूर प्रारान छँत्य गँयम बाल । 
लोल आम दुम गोमुत होलये, ब॒ करय ख्वनि मंज्ोलये । । 


व्यकुन्दुक भास बिन्द्राबन, "सास भास्कर! दु नोन परिपूरन। 
म्वख हाव द्रख ति कूत चोलये, ब करय ख्नि मंज्ञोलये।। 
ऋ ऋ ऋ 


ष 
| 
| 
| 
| 
| 
8 
# 
| 
& 
४ 
| 
| 
+ 
| 
| 
| 
8 

@ 

ॐ 
र 
र 
| 
ह 
| 
। 
| 
| 
४ 
| 
् 
॥ 
| 
| 
ष 
| 
| 
| 








शख प्योस क्या सना छा यि महाराज, सरताज द्रौपदी रछ बुन लाज । 


१ 

















द्रायि राधा ह्यथ गूरय बाये 










द्रायि राधा ह्यथ गूरय बाये। 
मायि कृष्णनि दिवान वेन्य | 

शाम रग नय मंज़ सुबह शामन, पोश जँ चन मंज़ जंगलन । 

च छ्ायन तम्य संजि राये, मायि कृष्ण॒नि दिवान वन्य । 





९। 
घ्रा 






छेत्य व्वज्ञल्य नील्य रंग रंग पोशन, रोश गोशन नाल रटहोन। 
होश रूदुस न तमि अभिप्राये, मायि कृष्ण॒नि दिवान वेन्य।। 






प्रान अपान पर तय पानय, गोस॒ मेशरिथ गवि यकसान। 
शुन्य त्रोविथ शिव दारनाये, मायि कृष्णुनि दिवान वन्य ।। 






द्रादशांत चे पेत्यमे द्रारय, जूनि डबि बीठ रोटुन वोन । 
शांत प्रकाश तति वु नाये, मायि कृष्णनि दिवान वन्य ।। 







ग्ट कति तति अटल गाशिय, शोडश कला नौन सु प्रकाश । 
अमरयत व्यंद शेशि कलाये, मायि कृष्ण॒नि दिवान वेन्य ।। 






अनहत शब्द मूर्ली वाधय, नाद्‌ व्यंदुक ज्ीर्‌ बम साज्ञ। 
गोस कनन मनवन आये, मायि कृष्ण॒नि दिवान वैन्य | । 















अद्र न्यबरय सु सुंदर शामय, रुम रुम राम रमान। 
ओम सूहम परान कृष्ण राये, मायि कृष्ण॒नि दिवान वन्य ।। 














सक कक 

४ 

¶ युर्य अनतन रूद्‌ कथ शाये,. वन वन॒नय ननि ख्वत्‌ नोन । 
द्रारिकायि छा किन्‌ मधथुराये, मायि कृष्णनि दिवान वैन्य ।। 


संमिवी नेरव फेरव वन॒नय, कल्य मरव क्या छु अरमान । 
रोशि पोश॒ नूल द्रह गचछ्छि छाये, मायि कृष्नि दिवान वन्य || 


संमिवी संखियव वन्य दिनि नेरव, बाल पानय सु नाल रटहोन । 
राधा कृष्ण कृष्ण राधाये, मायि कृष्ण॒नि दिवान वन्य ।। 


व्वद्‌ राधाव्रेच गूरय बाये, ` प्रच प्यथ स्वरान कृष्ण राधा । 
पान नावान ग्यान गंगाये, मायि कृष्ण॒नि दिवान वन्य || 


बाव्‌ दरद ्थेन्य नैरव कृनने, पान दय फेरि खरीदार । 
युथन्‌ परमान आसन छोन्य त्राये, मायि कृष्णनि दिवान वन्य || 






गुल त॒ गुलजार गास॒ आबशारय, रूस्य बोम्बुर बेयि जानावार । 
कृष्णु गूपी परान भाखाये, मायि कृष्णनि दिवान वन्य । 


मेलि सौदा सास कर गलन, खेलि अथवास केरिथ रास। 
सास भास्कर! सु प्रम माये, मायि कृष्णनि दिवान वैन्य || 
> ॐ 
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उदव लोल नार दंज्ञ सन्य तन 


| 
| 
छ 


उदव लोल नार दज्ञ सोँन्य तन। 
च वन कर वाति मन मोहन ।। 


वनन वैन्य दिथ छि लायान नाद्‌, कनन गोस ना सु म्योन फेरययाद। 

{ सु छा मथुरायि बिनद्राबन, च॒ वन कर वाति मन मोहन।। 

¶ टानस रातस क्षनस सातस, दि प्रारान शाम प्रभातस। 

चोलुय प्रोविथ मुहिथ तन मन, च॒ वन कर वाति मन मोहन ।। 

¶ नचान जथवास केरिथ द्यन राथ, बजावान बन्सरी एक हाथ 

¶ सु शाम प्रभात सुबह शामन, च॒ वन कर वाति मन मोहन।। 

| वनन वेय गोव वन्य दिवान, गरन मंज्ञ गूपी रिवान। 

1 बरन प्यठ तिम प्रारि प्रारान, च वन कर वाति मन मोहन।। 

+ वजन रोस योस वज़ान स्वय तार, दजन रोस युस दज़ान लोल नार । 
1 बनुन दीपक मलहार तत क्षन, च वन कर वाति मन मोहन।। 

। अगन जल बेयि पवन बुतरात, चराचर जीव दयन क्यहो रात । 
† स्वरान कृष्णय करान धन धन, च वन कर वाति मन मोहन ।। 
केरिथ नित्य रास मंडलुक ग्यूर, बोबुर अम्बरस तुलान तति व्यूर | 
दिगम्बर "सास भासकर' जन, च वन कर वाति मन मोहन ।। 

ओ ऋ ओ 
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ओम परवुन हंमस ताजदार 






| | 

ओम प्रवुन हमस ताजदार । + 

| | 

कमि वन॒कुय जानावार ।। = 

जाल लगि ना सुय अनका, माल गेडहस छुम तमन्ना । 
नाल रटहन सुय बालयार, कमि वन॒कुय जानावार ।। ॥ 
# ॥॥ 

कोड ब दिमयो हा कावो, गछत॒ वंनतस दी दर्शुन । ् 
वच्छ वँलिजि बावस असरार, कमि वनकुय जानावार ।। 
पोश नूलव पोरूय हम सू, कुकिल बोलान गोविंद्‌ ग्‌। ् 
॥ | | 
हर म्वख छा किन हरद्रार, कमि वनकुय जानावार || < 
प्यठ गोशन रँटनम जाय, कल्य पोशन पेयि मा हाय। 
व्वन्द हदेरेस त॒ रोशि व्रेल्य यार, कमि वनकुय जानावार ।। - 
छ ॥ 

खत ब्‌ लेखस हटि के रत॒, . ज़ोविलि क्रत सत शूबि दार । ४ 
= 

ध 

। | 

॥. 

| | 

| | 

| | 
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| | 
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| | 
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श 

| | 

| | 

|, 

| | 
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। | 

| | 
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| | 

# 

[© 
























यी नतय छस बं दावादार, कमि वनकुय जानावार ।। 

बल्य अनतने दूरि मा कल्य, ओंल्य जिगरस गेयिमय पर्‌ कल्य । 
नील्य जाम्‌ तस छि जरकार, कमि वन॒कुय जानावार | 

हमस्‌ पखवय पत॒ लारोस, परारि प्रारोस डडक वन । 

दह दरि गच्छि सोरि ल्वकचार, कमि वनकुय जानावार । । 

दर्द सोज्ुक संतूर साज, सासि पर्दिग्योव कोौसतूरय राज्ञ। 
बति ती ती वनान क्वलतार, कमि वन॒कुय जानावार ।। 
“भास्कर चेन्तन सासन मज, रुम रुम खास दुं भासोनी । 
ललवुन दुम सुय सीरि असरार, कमि वनकुय जानावार । | 
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¦ गो वरदन गिरिधर { | 
। | 
गो वर्धन गिरिधर । | 
सुन्दर सु शाम यिचि कर।। 
 गंडहोस ्रोटय तु मालय, बरहोस प्रम्‌ प्यालय। ¶ 

। जरहोस चूनि लालय, करहोस प्रणाम यी कर । | ¦ 
सुन्दर सु शाम विवि कर।।०॥। < 
 वुछहोन छव मनोहर, लक नोव सु शाम्‌ सुन्दर । 
 गचछि कुठि करहोस चामर, स्मर्ुमसुरामयीकर।। 
सुन्दर सु शाम यियि कर।।०।। ष 
1 मनविथ च॒ गछत अनतन रूद कति खंटिथरेटिथवन। . { ` 
¶ छम दारि ओश अंदयन सेरय गच्छि तमाम यी कर ।। | 
सुन्दर सु शाम यियि कर्‌।।० || । 

¶ यी नासु सोन आदन कन थावि लोल नादन। 

अज़रावि लोँन्य वादन गजरे सुदाम यी कर ।। 

सुन्दर सु शाम यियि कर्‌।।०।। 

¶ कर वाति सु सोन मोहन, लोल नार्‌ दज मे हन हन । 


शोलान यि नार छ द्रतन, फंहलि तालि ताम यी कर ।। 
सुन्दर सु शाम यियि कर ।।०॥।। 

खेलि रास तेलि यलि राग, मेलि दय छुं धन धन भाग। 

“भास्कर सु वेल तथ जाग, योद गेलि आम यी कर ।। 
सुन्द्र सु शाम यियि कर।।०।। 


= 


व छ छ 
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ल्वलि ललवथ धावथ सुलनोंविथ 





ल्वलि ललवथ थावथ सुलनाविथ। 
वलस सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो || 

पवनकि नार्‌ तन छसयो नोविथ, द्ुमवुहान लोल तेन्द्रो तन्द्रो । 

श्रवन शेशकलि पान शेहलोंविथ, बलस सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो।। 













रंग रवकन प्रग वथरोविथ, नेन्द्र वुजत राज्ञ यंद्रो यद्रो । 
केह नो मंगृयो गछतम पान हवि, वलसों सोन शाम स्वंदो स्वंदरो || 











। हर्द जर्दी पोश फ्वलनोविथ, पोशनूलमा ह्रो ह्र । 
गोविंद ग्‌ वखुन परनोविथ, वलस सोन शाम्‌ स्वंदरो स्वंदरो | । 






नाद लायय वाद्‌ याद पोविथ, लोल आम कृष्ण गेद्रो ग्रो । 
प्रम दरद ्थेन्य गछ्य ख्यावनोविथ, वलसों सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो ।। 










रोशि मो रोशि होश रावरोविथ, पोश लागय ग्वंद्रो म्वद्रो। 
| कोनु भावय सीन मुचरोंविथ, वलसों सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो ।। 








हमसं पखवय पान वुफ़ननोंविथ, ब्रह्म रन्द्र मन्दिरो मन्दिरो । 
"सास भास्कर" रास खेलनोविथ, वलस सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो ।। 
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सा कात | द 
गछत बोबर वुत बे रंग 


१ 


 गद्त बौँबर्‌ वुछत बे रग शाम रग आकार छा । 
न्यर द्रंद शिव नाद व्यंद्‌ छा सिरियि चंद्रम तार छा।। 
द्रख चलि सनम्बख सु वु होन स्वख म्बख दव नरि नोन, 
म्वख म्वख छा ग्वर्‌ म्बख छा हर म्बखं हर्द्रार छ । 
गछत बँ बर वृत बे र्ग शाम रंग आकार छ।। 
वोत तस दुन व्रात्य करवुन संत्य पञ्ञिह्यस वातनस, 
हर्द्‌ जर्द नव बहार सुय गुलज़ार छा गुलनार छा । 
गछत॒ बोँबर्‌ वत बे रग शाम रग आकार छा।। 
¶ हार्य पबत प्रारि प्रारोस शंडराचोरय वन्य दिमोस, 
| तार सर छा मार सर छा खनबल खादन्य यार छ। 
गछत नौ बर वुदत बे रग शाम रग आकार छा | 
मार मटि छुस पान मारव मारमोत नय वाति सोन, 
अमार्‌ तम्य संदि नार दु ललवुन अंगार छा अबखार छा। 
गछत बौ बर्‌ वत बे रग शाम रग आकार छा 
दीव कारन रेश्य मुनीश्वर बिन्द्राबन वैन्य दिवान, 
द्रारिकायि छा मधुरायि छा गृकलय गिरिद्रार छा। 
गछत॒ बोबर्‌ वुकत॒ बे रग शाम रग आकार छा ।। 
तावनुन बाज़ार यि समसार खाम सौदा यावनुन, 
कर्मफल सूरिथचलि चल लार यकरार छा इनकार छा । 
गछत॒ बोब्र वुत बे रग शाम रंग आकार छा।। 











| 

बिन्द्राबन्‌ नैत्य दुं गिदवुन शाम स्वंदर स॒त्य असे, 

दयान मय छा ग्यान्‌ मय छा निर्वान योगाकार छा । 

गछत॒ बौब्र वत बे रग शाम रग आकार छा ।। 
सास नय स॒त्य रास खेलान बासवुन क्षन क्षन छु नोन, 
दास प्रारान करि अथवास “भास्कर! तीज्ञ दार छा। 
गछत बबर वदत्‌ बे रग शाम रग आकार छा ।। 

त ऋ ऋ 










बहार आव कोन आव दिलदार इम शाब 












बहार आव कोन आव दिलदार इम शब। 
चलय वस्य गछ वनुस विलज़ार इम शब ।। 
हियन गव अँरयनि रंग लुयि लोस प्रारान, 
यबरजल चैश्म पुर खुमार इम शब । 
बहार आव कोनु आव दिलदार इम शब ।। 
दिमव छ्ीह रोव करव द्रूह तार्‌ गिंदहव, 
क्वलन पौन्य फ्युर कुल्यन सबज़ार इम शब । 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब।। 
सु रस रस वैस्य च अनतन हाल बावोस, 
तसंदे हावस मे दुम वसि नार इम शब । 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब ।। 














च प्रकतस म्यानि ज्ञेवि अद्‌ गोस मा गोस, 
वुखान अं लोस दर इन्तिजार इम शब । 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब || 
गेनीमत ज्ञान त इ दम रोज्ञिमा कोँल्य, 
पगाह मा मटि दुय स्योन मार इम शब। 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब ।। 
हयमस जाग नोग्य रायस छोग्य वालन, 
सहान हीमाल जह्य मार इम शब। 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब ।। 
करान 'लैला-लैला मसत मजनून, 
ज्िंदय दर गोर शैबिबेदार इम शब। 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब।। 
मे गोमुत सूर दूरयर कोताह ब॒ चालय, 
ब हस ललवान तिमय अगार इम शब। 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब ।। 
रिन्दव ग्युदनाह कौरुख ज्ञिंद्‌ पान मरुनुय, 
परान मसूर अन बरदार इम शब। 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब ।। 
तवय "भास्कर! दिवान सासन अन्द्र नाद, 
छ अज़लुक पान वोन्य मिल चार इम शब। 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब ।। 
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सुर्दशन चं खर ह्यथ नोन नेर 


सुर्दशन चखर ह्यथ नोन नैर धर्मक शान पैदा कर । 
यिथिस वकतस च शक्तिमान तिथी सामान पैदा कर 
सनातन धर्मचय रछ लाज पनुन प्रन वार्‌ व्वन्य पाव याद । 
` अर्धमच गाल व्वन्य बुनियाद सु गारगी यान पैदा कर ।। 
गुलन खारन कुनुय माने अन्यायस न्यायिकुय तकरार । 
पुण्यस पापस गोमुत यक सान तम्युक अवजान पैदा कर ।। 
क्वटम्ब योवन धनुक मुह मद अनर्थक यर गोमुत अभिमान । 
सिय व््॑ड दंडुक कूप तिमन अवमान पैदा कर ।। ~ 
परित्रानाय साधूनाम विनाशाय च॒ दुष्करताम। 
धर्म संस्थाप नाथय अद पनुन पान पैदा कर।। ^ 
सनातन वेद मुदा ब्रमाडस हरि व्वन्‌ प्रखराव। 
दुरात्मन द्रर्जनन हन्द क्षय ब यक आन फ़ान पैदा कर ।। 
दयानन्द शंकराचार्य महात्मा वुद्र विक्रम वीर । 
सुवेना दत्त ललत प्रवेरश सिन्धमान पैदा कर ।। 
गुरू गोबिन्द नरसिंह रूप नानक देव शिवाजी । 
सिद्धि ऋद्धि ह्यथ सत्‌ ग्यान सदा सन्निदान पैदा कर ।। “ 
सनक सतुरेश त॒ व्यास गोतम अगस्त नारद तु बेयि भारदवाज्। 
सनानत वीद कुय प्रखच्रार करयायव सान पैदा कर ।। 
फरश पयठ अर्शसय तामथ सुरोशन गौशनय करनाव । 
रियाकारन सितमगारन उलट पुल्टान पैदा कर ।। 
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ककम भरकर परकाफा [वककककक-कक-ज-क-म-क-क-ज-क-र- 

4 नवन पीठन अन्दर आर नवन नाथन हृन्दुय सामराज । | 

ग तसिक्य ज्िम॒वार नव स्यद्ध प्रदान हनुमान पैदा कर ।। 

| सर्पं बदख्वा त॒ बिच राम हून्य यिथिस समयस तिमन फ़ान कर्‌ । 

बुनिल्य गगुरायि त्रट तूफान तलुक पयठ फ़ान पैदा कर ।। 
यि गट छट छाय कास अंधकार प्रत्यक्ष बास सास 'भासकर' नौन। 

बहार हरदचि जर्दी हाव हज़ार दास्तान पैदा कर ।। 

| ओ ॐ ॐ 






रटहथ ब नाल व्वल सोन साल कृष्णा 


रटह्थ ब नाल व्वल सोन साल कृष्णा । 
गडयत्रौट्य त॒ माल त्राव मलाल कृष्णा ।। 
नेन्द्रि हति गछत बेदार चय स्वंद्र शाम। 
गंडिथ कोसतब बेयि वनमाल कृष्णा । | 
चोतुरबोज़ मोर मुकट चक्रदोरी। 
; वेलिथ पीतांबर दुशाल कृष्णा | 
> पनुन प्रन योग क्षेमुक याद चय पाव 
¦ मंजिल दूरयाम द्रहगोम बाल कृष्णा || 
न थोव्य रय बूरय द्रद थेन्य प्रेम माये। 
; चतम स्वद्‌ बाव्‌ ओंम्य ज़म्य प्याल कृष्णा ।। 
५ वनन वनवान वन्य दिथ नाद लायय। 
। च मन मथ्‌रायि मारान डाल कृष्णा ।। 
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। 
वेविथ व्योल मवखत्‌ कुय जंगल फोलिथ आय। 
ब्रजक्य तमि हाल गपि निहाल कृष्णा || 
सतच अथवास दासन बास ननि नोन । 
दिवान भास्कर! ह लोल चि नाल कृष्णा ।। 
ऋ ऋ ऋ 









गंडय त्रोटय त॒ माल अज्ञ सोन साल यिखना 


गंडय त्रोटय त॒ माल अज्ञ सोन साल यिखना । 
जगत रखिपाल कन्या लाल यिखना ।। 
पनुन प्रन पाव याद नौन बोज्न फर्‌याद्‌। 
सनातन धर्म॑ पद्य गोपाल यिखना || 
कुसंग किन्य रगु रगृ तंग आयि बुतरात। 
नरसिंह अवतार यमि कलि काल यिखना।। 
छि प्रारान प्रारि गूपी गव छारान । 
बेनिथ मस्तान मच्च मुतवाल यिखना ।। 
नेत्र वेथरय वतन मथुरायि गोकुल । 
कला पूर्णं च कसुनि काल यिखना | 
लि फेरान जंगलन न्यंगलान विरह नार । 
वदान आकाश नत पाताल्‌ यिखना । । 
चे प्रारान वांस सुर छन कासि हंज कल । 
वुछान फिरय फिरय वसान अशिचाल यिखना।। 


























फोलिथ वुन्यक्यन हु लोलुन बाग शोलान । 

१ हर्द्‌ जर्दी अद्‌ अकाल यिखना ।। 

` केरिथ जथवास सतकुय रास खेलव। 
च नोन "सास भास्कर' निराल यिखना 

त ऋ ऋ 


कुनि यिखना यावन चूरयलो लो 


कुनि यिखना यावन चूरय लो लो . 
ख्वनि लल॒वथ करय ब॒ गुर गूरय लो लो।। 
¶ नेन्द्रि बेदार केरथस तु त्रम रव । 
५ वनन वनवान चेय यंद्रनि दूरय लो लो।। 
प्याल ब्रहय द्रूह पशि यित॒ सालस। 
तन ब नावय क्वंग कोफूरय लो लो ।। 
५ शमह रोयस पथ चेय गथ कर्‌ ना। 
पान जआलवय जन पोपूरयलो लो।। 
लोल्य ब करहय म्बल्य कुनि मेलरवना। 
आदम खाव अंशकनि चूरय लो लो।। 
मच्छि मह बन्द हवि कुय दुख च॒ बावोट। 
मनके चूर कनके दूरयलो लो।। 
कम शाहबाज स्वंदर त॒ बेयि ग्वंद्र | 
जाल लँग्यमत्य छि हूर मस्तूरय लो लो ।। 














बज्य गोरी नाज्ञ कम दुख च हावान। 
बाज्ञ अनह साज्ञ संतूरय लो लो।। 
सास भास्कर, छ पूरिपूर नैत्य चमकान। 
तमि नूर दोद कोहितूरय लो लो । | 
ऋ ऋ ओ 


मधुसूदन श्वद द्र चूरय लो लो 


मधुसूदन श्वद्‌ द्द चूरय लो लो। 
ख्वनि ललवथ करय ब॒ गूर गूरय लो लो।। 
मन मोहन वनि कुनि कनि यिखना। 
प्वनि वन्द्य नन्द किशोरयलो लो।। 
प्रान अपान अर्ग बर्ग पूज करहय। 
अहकार जाल दीप कोपूरय लो लो ।। 
प्रग वथरय मन्‌क्यन रग रवकन । 
तन ब॒ नावय कग कोस्तूरयलो लो।। 
` नाल रटहथ अजन सोन साल यिखना। 
माल्‌ गंडहय रतन होजूरय लो लो ।। 
कुकिल वनवान वनवन गोविंद गू। 
होश पोश नूल प्रम कोसतूरयलो लो।। 
प्रम साज्ञच आवाज़ नाद्‌ व्यंद तार । 
दर्द्‌ सोज्ुक बोज् संतूरय लो लो।। 
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\ दार अवतार भूमि वाल पापुन बार । 
मुह कनसस कर चूर चूरय लो लो।। 
ही यावनन्य श्रावन आयि फ्वलनस। 
गग चानिप्रेम बैम्नूरयलो लो।। 
हूर वनवान चेय पत्‌ नूर्‌ बरिथय। 
मच मसतान चैश्म मखमूरय लो लो ।। 
नोल्य वनमाल हटि त्रौटय त॒ कोस्तभ मन। 
शेरि मुकट वोँल्य कनदूरय लो लो ॥ 
सत॒कुय रास अथ रठ चठ म॒ अथवास। 
"सास भास्कर! बास पूर पूरयलो लो।। 
ऋ ॐ ऋ 
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वनत पोश्य नूल ओश यीनाये 


वनत्‌ पोश नूल ओश यीनाये। 
रोश कति रूद्‌ छाये बन ।। 
¦ हशि वेजिस तेम्य संजि माये, जोशि तमि दरियाव चमन। 
¦ पोश कोत यिम छि लोनिन्य न्याये, रोश॒ कति रूद्‌ छाये वन ।। 
\, सोल सिंगार लोल पोरनाये, द्रय चोँन्य छम नाव ही तन। 
¦ शाह परवय तोर वुफनाये, रोशु कति रूद छाये वन ।। 
कंग रंग गोमु रंग रिव॒नाये, प्रंग वथ॒रोस रंग रव॒कन । 
¦ संग दिल क्या सु बेपरवाये, रोश॒ कति रूद छाये वन ।। 
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। 
| 
रूशिथ गोम अनोन सुल नाये, ल्वलि मंज्ल केरिथ ललवोन। 
<, | र 

न्यन्द्रि होत यद्र न्यद्दि वुजनाये, रोश कति रूद छाये वन ।। ' 
गेयस बेदार रूदुम छाये, दारि ओश वसान दुम न तथ छयन । ( 
आलमि आब तवं गछिनाये, रोश कति रूद्‌ छाये वन ।। १ 
< संजि ङ | | 

सुलि द्रायस तमि संज्ञि माये, ब्रम द्युतनम मंज्ञ गामन। 
पिल कोर तोत वेल बोज्ञ नाये, रोश कति रूद छाये वन ।। । 
स्व॑ज्ञ पोंरहस च्च तय दाये, नील नागय द्ुस ब ज्ञागन । ध 
द्रि कोफिल द्रह गच्छि छाये, रोश कति रूद्‌ छाये बन ।। 
बल्य अनतने रूद कथ शाये, कल्य मा दूरि यूरय अनतन। 
| 

बालि बाल पान कौरनम ज्ञाये, रोश कति रूद छाये बन ।। 8 
गहान शेश तु रव गाह वुछनाये, गाह दुं आकाश गाह पातालन। | 
"सास भास्कर" गाह तेलनाये, रोश कति रूद छाये वन ।। । 
॥। 
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यन दयन गोख तन छसयो ब॒ थारन 





यन छ्यन गोख तन छसयो ब थारन। 
छसयो प्रारन द्व यूर्य यिये।। 
पत॒ लारन यिमन शाह सवारन, हमसं पखवय वुफन गेये । 
पर लूसिम कर छस प्रारन, छसयो प्रारन द्व्‌ यूर्य यिये | । 
कृत्य तंबर्लोव्य यम्य समसारन, आय कति सन्‌ कोर कुन गेये । 
जाय वुछनय चाय अंद मज़ञारन, छसयो प्रारन द्यव यूर्य यिये।। 














ककक-कक-कक-क-क-क-क-क | भारम्‌ प्रकाशा [कमम कअम 
\ वेस्य गिन्दहव नबचन तारन, लोल नारन वस मे जँज्ये। 

{ रोब खान प्यठ पोत जूनि छारन, छसयो प्रारन दयव्‌ यरय यिये।। 

\ रुम रुम तोस लूसस चारन, ओमकारुन पन मे खोरमये। 

{ प्राण शुमरिथ द्यान छसयो ब धारन, छसयो प्रारन च्यव यूर्य यिये।। 

१ नोग्यराय ज्ञन इग दिथ छ्ारन, देय वालन ज्ञागि ज्ञागये। 

\ आगर प्यठ सागर फ्यारन, छसयो प्रारन द्व यूर्य यिये।। 

{ लोल तोदंरस अंदरी संदारन, जाम्‌ स्वर्गकय स्वंदरमेपर्यमये। 

१ तमि नार नूर लल छस ब हारन, छसयो प्रारन द्व्‌ यूर्य यिये।। 

शवन जोलिथ शेश त रव कारण, शेश कलि हन्द शेहजार द्ुये। 

¦ तमि गाश लय त्रनवय कारण, छसयो प्रारन यवु यूर्यं यिये।। 
तथ कुनिरस क्या सन्यर व्यत्रारन, सनि खोत्‌ सन्य वेन्यम दित्यमये। 
¦ आकाश प्यठ्‌ पाताल फ्यारन, छसयो प्रारन यव य्य यिये।। 
\ खाम सोदा प्वखत्‌ बाजञारन, यावुनुन म्बवखत्‌ म्बल॒ वोलये। 
¦ कम शाहबाज़ बाज्ञ गयि हारन, छसयो प्रारन दव यूर्य यिये।। 
¦ “सास भास्कर ' नोन दु गाश दारन, रात्‌ क्रीलन अनिगट्‌ छये। 
। गाट गास गरि गाश गारन, छसयो प्रारन यव युर्य यिये।। 
अ ऋ ऋ 
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च 


पथ वन कोर विगिन्यव रोव 


पथ वन्‌ कौर विगिन्यव रौव। 

पोरयि कुकिलव गोविद ग्‌ | 
स्वर्गं अछ रछ़ व्व लोल हच, गोकुल मच गेयि नचनस । 
स्वय रचना नारदनर्ग्येव, पौरयि कुकिलव गोविद गृ्‌।। 


ती रेशनय गव कननय, मन सर लँग्य अन परने, 
लोल नार सूर मोलुख तननय, वननय चाय द्यान स्वरने। 
अहम त्रोवुख पोरुख ओम सू, पोरयि कुकिलव गोविंद गू | 


वुजान यिमनय हु दर्दुक शोक, चोटिथ सथ पर्दं दाम द्‌रियाव चोख, 
अनुगरेह आलव तोरय गोख, यीयो यीवो दुन केह रोक । 
दय टोद्योख जय ज्ञय दू. पौरयि कुकिलव गोविंद गू । | 


केरिथ प्रथ कसि सुत्य अथवास, गिंदान नेत्य गूपियन सुत्य रास, 
छु रम रुम शाम स्वदर सास, बहन सासन यौगन दुन भास । 


विशवास कोर जन गह्ान अख च्यूह, पौरयि कुकिलव गोविंद्‌ गू || 


बन्योमुत ब्रज ह्रु वैकुढ द्वार, नमान तति सिरयि चंद्रम तार, 
समान वृच गूपियन मिलचार, दमान दम्‌ दम्‌ द्रु लोलुक नार । 
व्यवहार वनत॒ कथ क्या ह्यु, पोरयि कुकिलव गोविंद्‌ गू। । 
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छु कर केह भास खास चिन्मय, असान रसमय वसान तनमय, 
मरित पर त पान गौमुत लय, सु भास्कर सास" तति व्वद्य। 
छु तेलान अदर न्यबरय सूः, पौरयि कुकिलव गोविंद गू।। 


ऋ ऋ ऋ 






रोज रोज ओ म्योन यूरय अनतन 





रोश॒ रोख ओ म्योन यूरय अनतन, 
बरहस पोश तोन यूरय जनतन । 
बाल गूपाल श्री नन्द्‌ नदन।। 
शाम रूप दारवुन यूरय अनतन।।०।। 
द्रारिकायि छा किन मधथुराये, 
व्वथरोस वति पान जायि जाये। 
मायि स्वर वायि वुन यूरय अनतन।। 
न्रहस पोश॒ तोन यूरय अनतन।।०।। 
बल्य बाल पान तस पत रोवुम, 
द्रह गोम ल्य वुडाल प्रोवुम । 
लाल छाल मारुवुन यूरय अनतन ।। 
बरहस पोश तोन यूरय अनतन।।०।। 


















्बोल्य अनतने कंल्यमा दूरे, 
थनि चूर सोन कति सन्‌ रूद चरे । 
गोस॒ मा गोस म्योन यूरय अनतन।। 
ब्रहस पोश॒ तोन यूरय अनतन।।०।। 
संमिवी संखियव खेलव रास 
अथवास करि वरि करि सोन पास। 
काच जूनि चलि गरुहुन यूरय अनतन।। 
न्रहस पोश तोन यूरय अनतन।।०।। 
कृष्ण कृष्ण केरिथय लायोस नाद, 
राधा कृष्ण बोजि सोन फेरययाद्‌। 
याद पेयस वाद प्रान यरय अनतन।। 





गोपालस संनियास लागोस, 
पाताल नागबल ज्ञागि ज्ागोस। 
ल्वलि मंज लल॒वोन यूरय अनतन ।। 
न्रहस पोश॒ तोन यूरय अनतन।।०।। <~ 
अन्दिहे न्याय कासि बन्धन, 
व्बदि म॑ज्ञ नासि देवकी नंदन । 
वंदसय केबील क्रोन यूरय अनतन ।। 
न्रहस पशु तोन यूरय अनतन।।०। । - 
दत्‌ गेयम तस पत॒ वत गारान, 
हत्‌ तत सुय छुम नत मार पान । 











ब्रहस पोश तोन यूरय अनतन।। ० । । <<. 



























| 
मतना सु मोत सोन यूरय अनतन।। 
रहस पोश तोन यूरय जनतन ।। ० ।। 
लोलर व्वंदकुय सीर बावोस, 
नरि आलवान लरि पान सावोस। 
लोल आम बौँबरुन यूरय अनतन ।। 
ब्रहस पोश॒ तोन यूरय अनतन।।०।। 
शेश तरवनैश दिनि ननि ख्वत्‌ नौन, 
दिश रोस कोशव रास खेलवुन। 
भास्कर सास' गुन यूरय अनतन ।। 
ब्रहस पोश॒ तोन यूरय अनतन।। ० | 
ऋ ॐ ॐ 













कसवन्‌ जीर बम सीर ओसमय 






कसवन जीर बम सीर ओसमय। 
हम स्‌ू रुम रुम छस लल॒वान ।। 

शमदम धारनायि दयान दोर मय, 

प्रच प्यथ वंच गूपी वख॒नान। 

राधा कृष्ण कृष्ण वाद्‌ चोर मय ।। 

हम सू रुम रुम छस ललवान ।।०।। 

गनपतयार्‌ चे नावि न्यूठ मय, 

शुराह यार शिव पूर्य फयुर व्वलसान । 














शाह पर लूसिम त॒ गाह इयूठमय।। 

हम सू रुम्‌ रुम छस लल॒वान ।।० | 

नप नप करवुन द्यप द्योवमय, 

दोपहम केवल पन॒नुय पान । 

वुफ कोर छेपि छ्ारि वुफ़नोवमय ।। 

हम सू रुम रुम छस ललवान।।०।। 
पवन॒कि नार्‌ स॒त्य पान तोवमय, 
दज्ञवनि शाहपर करनस मान । 
शेष्य कल्‌ जल रस शेहलोवमय।। 
हम सू रुम रुम्‌ छस ललवान ।। ० ।। 

सतिये सत॒सोस तोसु रोरमय 

बालु पान्‌ द्रायस गोलुम पान। 

दम दिथ ओमकुय पन खोरमय।। 

हम सू रुम रुम छस ललुवान।।०।। 
लोल नार मंज्ञ वार पान जोलमय, 
सीतायि मायि जन नाजनीन पान। 


























हम सू रुम रुम छस ललवान।।० ।। 
कोन कोन क्न यिचि म्बनि लोसमय 
वनि मुचरिथ च्छन्य छुमन्‌ बासान। 
कोत गव दय येत्य वुन्य ओसमय ।। 
हम सू रुम रुम्‌ छस ललुवान।।०।। 
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कलि गेयम हज कोर मल गोलमय।। 


गोपालस संनियास लोगमय, 

सास तनि पूरुम व्वलास शूबि सान। 
पाताल नागबल ज्ञागि जोगमय।। 
हम सू रुम रुम छस ललवान ।। ० ।। 


पर्‌ त॒ पान मंशिरिथ स्वर गूनमय, 
ल्वलि जन ललवुन सुय ललबान । 

¶ नंग पान नद्लनस रंग ज्ोनमय।। 

हम सू रुम रुम छस लल॒वान ।।० ।। 


दश॒ नाद मुरली वाद्‌ बूजमय, 
हिशि सस कौशव निशि ज्ञान पान । 
राधिका श्वद्र व्वद मे तूर्‌य सूञज्ञमय।। 
हम सू रुम रुम्‌ छस ललवान।। ० ।। 


जागरत स्वपुन आदि अंत ओसमय, 

मध्यानच संद नाद्‌ व्यद्‌ ज्ञान। 

सास भास्कर! व्यकास बोसमय।। 

हम सू रुम रुम छस लल॒वान।।०।। 
ऋः ऋ ऋ 
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। 
ग्यान दिम पान हाव रटतो नालो 










ग्यान दिम पान हाव रटथो नालो, शाम रूप राम दयालो वे। 
गथ दिम पथ रद्ुम सत श्री अकालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
सत्‌ ग्वर्‌ पादन वंद्हय कपालो, सत्‌ च्यथ आनंद निरालो वे। 
गणपति सत सती हृदि द्रार पालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
दासन पास कर दीन दयालो, सास रव भास न्यरमालो वे। 
ईश्वर महीश्वर सर्व रक्षपालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
पिल्‌ कौत द्रह दरि गव संगर मालो, बाल पान द्रुम छचटन बालो वे। 
आय आम सोरान कत्य गेयम बालो, शाम रूप राम दयालो वे ।। 
पीतांबर द्र अंबर दुशालो, मोर मुकट्‌ चूनी लालो वे। 
शेरहय त॒ पोरहय भविति म्बखत मालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
खीर खंड नाबद ब्रहय थालो, साल वल त्रिज्ञगत पालो वे। 
डाल मत॒ दित व्वन्य मो रठ मलालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
ूर्यर्‌ सूर गोम कोता च्रालो, रेह नेरि फेटिथिय पातालो वे। 
आर छुय न वार दुम न नार्‌ पान जालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
भवस्‌र्‌ आवलनि यमि जंजालो, तार दिम बडि कृपालो वे। 
सेर गोस नैर नौन मो मार छलो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
प्रथ कालु पथ रछ यमि कलि कालो, रति फाल हाव स्वकालो वे। 
कल्य काल्‌ नैर नौन मुह मद गालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
ग्यानुक प्याल्‌ चाव माला मालो, द्यानुक दीप प्रजलावो वे। 
मस चथ रस॒ रस बन मतवालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 






















भ क द द क क क्रक कत ऋ 1 
१ @ 
9 च ऋ द त्र कलकाता) क छ 1 छा रा षा पा ता था ता ता पा रा या जा रा जा पा ता पा षा षा था षा ता ता ता षा 7 ता आ का ध 2) 
अ अ अ नि @ श क छ द छ प छ छ क द छ छ ठ क 2 कलकाता प्र छ प्र 0 प तण प्ण णप कणत तणण्णपाणण्ण्तण ण 


ष 
| 
| 
् 
४ 
॥ 
४ 
. 
५ 
# 
४ 
क 
| 
४ 
४ 
| 
| 
|, 
७ 
¬) 
] 
1 
ष 
| 
8 
| 
# 
| 
् 
| 
षि 
र 
| 
| 
1 
५ 
॥ 
| 












सतची तरवार ह्यथ च प्रेति षालो, दुष्ट दर्जन असत गालो वे। 
जय जय दिग्‌ विजय जग संबालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
येच काल गव व्वन्य प्रार्‌ कूत कालो, हारान अशिने चालो वे। 
सास भास्कर छुय दिवान प्रेम नालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
ऋऋ ॐ 








व्वंद्‌ येद्‌ रव पन फ्वलनोंविथ 






व्वद्‌ इन्द्‌ रव मन प्वलनोविथ | 
प्रजनोविथ कोर सन गव ।। 

¶ राज इद्र गव छद्रोविथ, दिह मंदिर जन परमं शिव, 

शाम्‌ सुन्दर न्यन्द्र पोँविथ, प्रजनोविथ कोर सन गव ।। 

शाम प्रभात अथ मिल नोविथ, मंध्यानच संद बासान। 

सोपुन जागरत विप्न॒ श्रोपरोविथ, प्रज्ञनोविथ कोर सन्‌ गव ।। 

निर्वासन रास खेलनोविथ, शक्ति पातुक भक्ति प्रभाव । 

प्वखत कारन मुक्ति द्योविथ, प्रज्ञनोविथ कोर सन गव ।। 

शुन्य नाद व्यंद शिव बोल नोविथ, दासु स्वामी भाव केरिथ अथवास। 

बास अवनासं खय कासरनोविथ, प्रजञनोंविथ कोर सन गव । | 

न्यन्द्रि हदनय मन तबलाविथ, न्यथ॒ ननि ननि द्रायि बाजार । 

तन्‌, मन, धन, गरबार गोंविथ, प्रज्ञनोंविथ कोर सन्‌ गव ।। 

ज्यव नार स॒त्य वार्‌ छलनोविथ, गव तति तोर कह नत क्याह। 

अव नूजुन कनव वुछ्छनोविथ, प्रज्ञनोंविथ कोर सन गव || 






















लक भास्कर प्रकाश 


रूशिथ गव अनोन सुलनोंविथ, ल्वलि मज्ञलि ल्वल्य ल्वल्य करोस । 
चरि थावोन कस ह्यकोन होविथ, प्रज्ञनोविथ कोर सन गव ।। 

रिद्‌ गिदुना दु समसार हंविथ, जिंद मर॒नुय व्वंदि चलि खय । 

रिंद पानय द्द भावर्रोविथ, प्रज्ञनोविथ कोर सन गव।। 
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ओशर दुम सत्य संतिये 













ओश दुम स॒त्य संतिये। 
तोश ना बोश दय आम।। 

पोश वथरोस फंतिये, रोशि मा रोज्यम पाम। 
ओश दुम सत्य सेंतिये।। 

गिदनस गोमुतये, नद्‌ नंदन निष्काम । 

यद्रव व्वंद फौलमुतये मध्यानुच संद्‌ सुबह शाम ।। 
ओश दुम सत्य संतिये।। 

वृं म्यानि गूरय बायि संतिये, छ्द्रेमच सथ काम। 

न्यन्दर ह प्रारान तेतिये, स्वंदर ह्यथ थनि जाम ।। 
आश दयुम स॒त्य संतिये।। 

सु त्वतनस आरकृतिये, धारनायि प्राणायाम । 

श्वास उश्वास मू देतिये, व्यास नारद सुदाम।। 

ओश द्धुम स॒त्य संतिये।। 





। | भास्कर प्रकाश (@- | 
फेरोस ब्रोट पेतिये, नेरोस लोल दय आम। 


कर होस नाल मंतिये, बाल पानय तमना द्राम।। 
ओर हुम सत्य संतिये।। 


कह रेश्य छि मसतान मंतिये, केचन पंथ दूरयाम । 
कह रेश्य छि मंद छेमतिये, केचन प्वखत गव खाम।। 
ओं दुम स॒त्य संतिये।। 
बाल पान कह छि द्रामतिये, कोँल्य काल लबन विश्राम । 
रिंद वुक्ठत जिंद प्रापतये रुम रुम शाम रुप सु राम।। 
ओशा छम स॒त्य संतिये।। 
मुरली शब्द बेरिम॒तिये रस रस ह्यस॒ व्यसुरयाम । 
लय वुच्छिथ पय आम तेतिये, अनहत शब्द्‌ पैगाम ।। 
ओश दुम स॒त्य संतिये।। 
शोष्य कलि जल संगिमतिये, निश्कल व्वंद शैहल्याम। 
कलि कालर्गेयम सु्मेतिये, तल प्यठ ती म्बलन्याम।। 
ओश हुम स॒त्य संतिये।। 
¦ कारण छि लय गोँम॒तिये गंदरव ग्यवान स्वर साम । 
¦ सुतोतनस पान सरस्वतिये, सिद्ध मार्ग व्वलग्याम। | 
ओश छम सत्य संतिये।। 
शाह पर छि तति ददिमतिये, वननस उ्यव गेयि थाम। 
द्रादश द्रार उदर्मेतिये, अख त॒ नव तति बास्याम।। 
ओश दुम स॒त्य संतिये।। 
बास दुमन रास ख्यूल मुतये, “सास भास्कर' प्रजल्याम । 
श्वास उश्वास ईक स्तिथिये, शांत, तीज्ञ, बीज प्रखटयाम।। 
ओश दुम स॒त्य संतिये।। 
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रुम सुम शयामाकार 










रुम रुम श्यामाकार । 





















रुम्‌ रुम्‌ श्यामाकार ।। 


५ 

४ 

ष 

ध 

| 

|, 

| 

| 

छ्ांडोन बिद्रामन त॒ लो ।। 

नाद्‌ व्यद तीज्ञ ओमकार, माधवनंदनंदनत लो। 
रुम रुम श्यामाकार्‌ || त 

$ | 

मन मथरायि आधार, व्वथरोस मंज्ञनैत्रनत लो। ; 
अत॒ गत्‌ जन्म॒ जन्म॒ बार, सत॒ किन्य लगि तथ छ्यन त लो।। | 

| रुम रुम स्यामाकार ।। | 

$ छांडोन ॥ र 

द्रारिकायि हृद सु सरदार, छंडोन मज तारकन त लो। ध 
हर म्वख॒ छा हरदवार, नेरोस मंज मार्कन त लो ।। 
रुम रुम श्यामाकार ।। - 

गोकुल | 

ल कुय गुल बहार, गोपाल सत्य गूपियन त॒ लो। भ 

। गोवर्धन गिरिद्रार, ननि नौन सु शाम शामनत लो।। | 
| रुम रुम श्यामाकार | + 
# ॥ 
 थनि चूर ह्यथ गूरय यार, लूटान गूरय बायन त॒ लो। 
{ द्रद लोट अमरयत दार, चावान सुत्य बाजन त॒लो।। | 
। | रुम रुम्‌ श्यामाकार । 
| प | 
। कनसुन काल्‌ समहार, हमसू ओम जपन त॒ लो । 
1 नाद व्यंद जीर ब॑म साज, साधना छन व्यपन त॒ लो ।। 
= 
॥ | 
, | 
। 











भास्कर प्रकार 





यि ह्लु तावनुन बाजञार, श्रावुन तोत कलन त्‌ लो । 

५ यावुन ब्रम बोँज्य गार, कल्य यिम दाँद्य बलन त॒ लो।। 

| रुम रुम श्यामाकार।। 

१ संमिवी शक्ति बाजार, भक्ति म्वखत म्बलवन त लो। 

¦ साम सोदा प्वखत कार, सु दाम ल्वलि ललवन त॒ लो।। 

| रुम रुम्‌ श्यामाकार ।। 

मोर मुकट शूबिदार, गटि मंज सिरिय प्रजञलन त॒ लो। 

‡ हटि त्रेय माल शुबिदार, बल्य छिस वल्य कनन त॒ लो।। 

रुम रुम श्यामाकार ।। ` 

¦ शाम पीताम्बर दार, अंबर मेलिथ चंदन त॒ लो। 

` गमबर तीज्ञ अंबार, असवुन क्या सु प्रसन्न त लो।। 

रुम रुम श्यामाकार ।। 

रवनि ग्वड क्या श्रोनिदार,  नच॒नस गछन श्रोन्य श्रन्य त॒ लो । 

मोलि नम चंदरम तार, मन डौल अछ रछन त॒ लो।। 

` रुम रुम्‌ श्यामाकार ।। 

बनर्सेरी वाद्‌ व्यसतार, संसार सोर व्यसरन त॒ लो। 

" लोल दिथ गोल आकार, नच॒नस क्या प्रसन त॒ लो ।। 

रुम रुम श्यामाकार ।। 

¦ “सास भास्कर" तीज् दार, चमकान मंज दासन त॒ लो। 

¦ रास अथवास प्रखचार, विकास नोन बासन त लो।। 
रुम रुम श्यामाकार ।। 
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व्यकुन्ठ द्वार बिनद्राबनत॒ लो लो 


व्यकुन्ठ द्वार निन्द्राबनत॒ लो लो। 
शामा कार नंदनंदनतलो लो।। 
व्वंद्‌ यन्द्‌ रव मन प्वलनोविथ, 

निष्कल मन शशिकल दाम चोंविथ। 

जीर बमकुय आबि जम ज्ञम छोंविथ। 

नाद व्यद योग निद्रायि सोविथ।। 

प्रोविथ थान स्यद आसन त॒ लोलो । 

शामा कार नंद नंदन त॒ लोलो।। ० ।। 

दीव दीवी सोरी शरणे आये, 

वरि यौद दात्‌ करि सुय सोनुय पाये। 
मायि वौलमुत रासुक छुख अभिप्राये, 
नाल रटहोन बाल पान क्या हु परवाये ।। 
रूप गुपियन हृन्द छु दारन त॒ लोलो, 
शामा कार नंद नदन त॒ लोलो ।।०।। 
नकौ कुल जानवार बेयि आबशार, 

वेय गोव शुरय पोश अंबार । 

कृष्ण बोलान वसनस लोल अंशदार, 

तनमय द्यान मौविथ तद आकार ।। 

शाम स्वंदर मुरली बजावन त॒ लोलो, 

शामा कार नंदनंदन त॒ लोलो।।०।। 
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| 
कर्म फल दात धर्मुक नोन सु अवतार, 
सारादिसार द्रारिकायि हृद सु सरदार । 
हमस॒ नादय कनसुन कालु शाहमार, 
बाल गूपाल स्वंद्र गिरिवर दार।। 
भार जगतुक वार कासन त॒ लोलो, 
शामा कार नंद नंदन त॒ लोलो।। ० 

गोपाल सुय गोकुलकुय गुल बहार, 

मेल्य ह्यमहन किम कति म्बखत्‌ तय दयार । 

सीन मुचरिथ वनहोंस वील॒ तय जार, 

नील नागस ज़ागहोस प्यठ हमस द्वार । 

मुखत गङ् हव शुभ दर्शन त॒ लोलो, 

शामा कार नंद नंदन त॒ लोलो ।। ० ।। 
गूर करहोस ल्वलि मंज़ सुय ललनावोन, 
दूर गर होस जिगरस मंज सावोन। 
चूरि प्रेमुक दरद गलि गलि चावोन, 
मन वाजि प्यठ सुय नाव खननावोन । । 
रोज्ञि अरमान स्वर्ग हूरन त॒ लोलो, 
शामा कार नंद नंदन त॒ लोलो ।।०।। 

आदन बाजि प्रारान वाद्‌ सोन सूर, 

जगतकि राजि लोल नार गव ना सूर । 

यूगियन हदि ताजदार्‌ मो हयम दूर, 

अद्र नैबरय सु प्रकाश भास पृरि पूर ।। 

थनि चूर सानि मन मोहन त॒ लोलो, 

शामा कार नंद नंदन त॒ लोलो ।।०।। 











































भास्कर प्रकाश 


तिथि सवाद्‌ पाताल बेयि आकाश, 

बरन आमुत हेरि व्वन शब्द्‌ प्रकाश। 

सु प्रकाशय ननि नौन चित्‌ आकाश, 

सु अनुभव गमि तेलान शांत प्रकाश।। 
"सास भास्कर! जन नोन प्रजलन त॒ लोलो, 
शामा कार नंद नंदन त॒ लोलो ।।०।। 

ऋ ऋ ऋ 







नंदनंदन गोमय बिंद्राबन गिदोने 






नंदनंदन गोमय बिद्राबन गिंदोन 
नंदनदन गोमय बिद्रामन गिरदोने।। 

मधुसूदन गोमय वध राखिसन कराने, 

स्यद्‌ साधन गोमय बिद्राबन गिदोने । 

नंदनदन गोमय बिद्राबन गिंदोँने।। 
स॒त्य गूपियन गोमय हीत्‌ हीत प्रीत बरन, 
गीत ग्वंदन गोमय बिद्रामन गिदोने। 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिदोँने।। 

नंदन वन गोमय दीवन न्याय अदने, 

आनंद घन गोमय बिद्राबन गिंदोनि । 

नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदोने।। 





















| 
गूरय बालकन गोमय न्यूर दूर गोव रछ्काने, 
ह्यथ गोवर्धन गोमय बिद्राबन गिदे । 
नदनदन गोमय बिंद्राबन गिदोन ।। 

काम दीनन गोमय शाम्‌ स्वंदर पालने, 

पाम थवने गोमय बिद्राबन गिंदोंने। 

नदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदोँने।। 
तन नोविथ गोमय वन फलमूल चनि, 
लूट ह्यथ मन गोमय बिंद्राबन गिदने । 
नंदनदन गोमय बिद्राबन गिदोँने।। 

सिरिय जोतन गोमय वीर्य वान पान हावने, 

म्वख फ्वलवुन गोमय बिंद्राबन गिंदोने । 

नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिदोने।। ` 
परि पूरन गोमय ग्रायि दूरन द्रु मारन, 
मायि मोहनगोमय बिंद्राबन गिंदोनि। 
नंदनदन गोमय बिद्राबन गिन ।। 

आरवलन गोमै खार जिगरस छ थावने, 

नार न्यंगलन गोमय बिद्राबन गिंदोने । 

नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिदोनि।। 
स्वर्गायन गोमय स्वर असुरन द्र मोहने, 
मन व्यसरन गोमय बिद्राबन गिंदोने। 

नदनदन गोमय बिद्राबन गिंदोने।। 




















गूरय बायन गोमय चरि द्द्‌ र्थेन्य हु ख्याने, 

न्यूर गोँवन गोमय बिंद्राबन गि्दोने। 

नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिदोने।। 
वृक्षभानुन गोमय वरि राधायि वरोने, 
ठर करान गोमय बिद्राबन गिंदँने। 
नदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदोनि ।। 

म्वखत्‌ ववनि गोमय प्वखतकार ती ह लोनने, 

भक्ति रक्षन गोमय बिंद्राबन गिदोने। 

नदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदोने || 
रास खेलनि गोमय "सास भास्कर! दु प्वलोने, 
निर्वासन गोमय बिद्राबन गिंदोने। 
नदनदन गोमय बिद्राबन गिर्दोने || 

ऋ अ ॐ 





शाम स्वंदर दश्युन दियिना 





शाम्‌ स्वंद्र दर्शुन दियिना। 
(उड | उधव वनतो बेयि यियिना।। 
ज्ञानुक ताज शेरि दिथ सु महाराज, 
युधिष्टर नौन नेरि जञगतुक ताज। 
पालनस कर्म वीदत्रेयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।०।। 
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अर्जुन ज्ञानक अस्त्र ह्यथ, 
दुर्जन गालवुन ब्रठ तय पथ। 
गीताय न्यरनय बेयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।०।। 
मुंह मद कंसासुर काम करूध, 
पूतना वासना गच्छि नाबृद | 
म्वकृलावि बोज्ञ देवकी यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।०।। 
वृं च गूपी वेदय गोव पालनस, 
रग रग राक्षसन व्योल गालनस। 
आओंरत्यन कास॒नि भयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।। ० ।। 
पन पहरि द्वारिका बनि तत्क्षन, 
गारि युस नारस बनि गुलशन । 
बाल यार सुदामय बेयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।०।। 
थम्‌ मज्ञ ओतार नरसिंह रूप, 
दोरिथ राक्षसन येच गव कूप। 
प्रहलादनि मालयवयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।। ० ।। 
श्रद्धायि अहल्यायि पाप गहि दूर्‌, 
अहकार रावनस लंकायि सूर । 
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रुम रुम राम रमा यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।० ।। 
नार पान जालव मरि ्ुस मार, 
अमार तमि संदि अस्य छि बेमार । 
मारमोत सोन वार लयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना।।०।। 
ल्वलि मंज्ञ बाग सुय ललनावोन, 
चररि थावोन कासि कर हावोन। 
वाँन्स सूर तंमि संजि प्रयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।०।। 
` वाद्‌ सूर कोन आव यी क्याछ्ि तोर, 
फिरय फिरय केज तमि हंज गेयि कर । 
गोस॒ क्या गोस लोस लयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना।।०।। 
मेत्रस नैत्रन मंज वथरोस, 
क्वंगृ कोपूर्‌ मुशक्‌ तन नावोस। 
अंरयनि रग गोमुत दु हियि यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।०।। 
बुध रूप बुध देव शुद्ध सत्‌ च्यथ, 
वुज्नावि जगतस फेरि करि ह्यत। 
सार रूप पान गारगी यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।। ० ।। 




























कमक क-म-क-म-म--क-म-क- कमक मक 
जोंल्य पंजर जानावार चलन, | 
कोँल्य मा बोलन तोत कलन। 
अद्‌ कर हरद जरदी यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।० ।। 
सत्ची बुतर्रोच कासवुन व्याद, 
प्रथ दीशि बासि नौन धर्म संवाद्‌। 
पथ रछनि सती द्रोपदी यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।०।। 
भवसर अग्यान क्रिम॒नय कोर, | 
बंदकोर गजेन्दरस लोग शैशदर । 
हरी हर वरदा बेयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।०।। 
तस दिन न्यश॒ दिन हु कह बास, 
मच गोमन लोल हच उदास । 
ओंम्य ज्म्य प्यालं खेनि चैनि यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।०।। 
वेल वोत मेलनुक खेलव रास, 
अथवास वरि करि सोनुय पास। 
भास्कर" वनत्‌ आचय यियिना।। 
हा उधव वनतो बेयि यियिना।।०।। 
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दह दरि गोम तूरय पत॒ लारय 






द्रह दरि गोम तुर॒य पत॒ लारय। 
आरवल नत मारय पान।। 

दरारिकायि छा किन्‌ मथुराये, वति वथरय पान पादन । 

नैत्रन छम अशने दारय, आरवल नत मारय पान ।। 

। म्वनि व्वदहय बदन कासतम, व्वदि बासतम अंदनम न्याय। 

नद नदन यित्‌ दुबारय आरवल नत मारय पान ।। 

साल्‌ यिखना नाँल्य पँरावय, भक्ति म्वखत्‌ माल नँल्य कनुदूर्‌ । 









1 जगि हृदि राज महाराजय, आदन बाजे बोज्ञ फंर्ययाद। 
¶ यूगियन हृदि ताजदारय आरवल नत मारय पान ।। 

| 

+ लोल वनी नादा लायै, पोश॒नूल जन गेवि कृष्ण गीत। 
+ साज संतूर राग सेतारय, आर्वल नत मारय पान । | 

॥ गान अवमान निशि रूद न्यारय, ध्यान चाने रौँग तिमव तन मन। 
| 

1 गर बार गोख वैकुण्ठ दारय, आवल नत मारय पान ।। 
 दिश्रस ति ईश द्वार ओतारय, निश बास कास व्वन्य अग्यान । 
| 

| 

. 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

, 








रेश्य करशान डशहोन वारय, आरवल्‌ नत मारय पान।। 
मज मारकन वन्य दिनि नेरय, जूनि छांडथ मंज तारकन । 
सास भास्कर“ तीज़ दारय, आरवल्‌ नत॒ मारय पान ।। 









। ट 
च्यथ विकास रास अथवास प्रेम वाद 


| 


च्यथ विकास रास अथवास प्रेम वाद्‌ । 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो || 
शांत तीज्ञ आकार नाद्‌ व्यद ओमकार, 
साधानायि अर्धं नादा राधा कृष्ण परयो । 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो ।। 
कनसुन समहार हम सू निर्विकार, 
संसार कास व्याधा राधा कृष्ण परयो । 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो ।। 
राज्ञ योग अनहत बाजिसूहमसू 
गू ग्‌ कुकिलि नादा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो ।। 
होश कृष्ण कृष्ण गीत वन्‌ वन्य दिम॒यो, 
जोश पोश नूल संवादा राधा कृष्ण परयो । 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो ।। 
वथरोस नेत्रन मंज़ मथराये, 
प्रेम मायि ओहलादा राधा कृष्ण परयो । 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो ।। 
स्वर्गचि अ र वह नचनस गेयि मच, 
यावनस ह्यतुख दादा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो ।। 
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। 1 
॥ -& 


गूपियन सन्म्वख सु सोरूप हर म्वखं 
स्वख म्बख प्रसादा राधा कृष्ण परयो । 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो 


नठ छि शाह पर॒नय दरि करि कुस मान, 
अनुभव गुन वादा राधा कृष्ण परयो । 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो | 


क्रशान रेश्य नैत्य डेशृहोन ननि नोन 
गूपियन द्घु धनिवादा राधा कृष्ण परयो । 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 


पर त॒ पान मशरिथ तस पत॒ भर लोल, 
कल्य ग्ि वाद्‌ अदा राधा कृष्ण परयो । 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो || 


शाम प्रभात मेल खेल श्वास उश्वासु, 
“भास्कर ' निरबाधा राधा कृष्ण परयो । 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो ।। 

ऋ ऋ ऋ 
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भास्कर प्रकार | 


#। # 
दर्शुन दियि चियि नाये 
प 
# दर्शुन दियि यियि नाये, कर सन सोन कृष्ण राये। ॥ 
¶ न्यरनय नयिनय छाये, कर सन सोन कृष्ण राये ।। 
¢ नैत्ररन अन्दर वधरावोस, सीन मुचरिथ कोन भावोस। 
1 ल्वलि लल॒वोन लोलु माये, कर सन सोन कृष्ण राये । 
/ यी वनत्‌ थनि चुर्‌ सय, प्रारान छि तिम ह्यथ गुरसय। 
¶ थनि लोट ह्यथ गूर्य बाये, कर सन सोन कृष्ण राये।। 
 वथरोस वतन हीय अम्बरय, ल॒यि लोस॒ तस क्या छुं गम बर॒य। | 
 प्रयिवनि परोस तोताये, कर सन सोन कृष्णराये।। 
 मथरायि गोकुल वैन्य दिमोस, जमनायि बल सोरी समोस। | 
1 पान आल वोस मालाय, कर सन सोन कृष्ण॒राये।। 
† न्यद्ि हन लूटिथि सु गव, विद्राबनर्वेन्य वोन रटव। 
1 नाल मति रटोन पालनाये, कर सन सोन कृष्णुराये।। 
 उधव च्च वनतस कोन आव, कति रूद्‌ व्यापक तसु नाव। | 
 बेखत्यन हज रक्षाये, कर सन सोन कृष्ण राये ।। 
सन वुन मनस बन्सेरी नाद, वनवुन च्यतस पोवथस याद। 
1 न्यन्द्र हद छद्रन आये, कर सन सोन कृष्ण राये।। 
{ गंधर्व दीवता स्यद साद्‌, नारद त॒ व्यास बैयि प्रैहलाद। | 
\ प्रारान छि प्यठ जमनाये, कर सन सोन कृष्ण राये ।। 
{ ग्वाल बालु वेद्य गोव ह्यथ, प्रारान छि संरी पंच प्यथ। । 
। गूपी जल बरनि द्राये, कर सन सोन कृष्ण राये।। 
डंशनय योद मा क्रेशनय, रश राग रोस वुठ फेशनय। 
| 
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भास्कर प्रकारा 


त्रश हच॒ मरन मा माये, कर सन्‌ सोन कृष्ण राये || 
| ह्यस होश मेशरिथ पर त पान, तंबलेमच पंच प्यवान । 
| वन्‌ वन र्वेन्य दिनि द्राये, कर सन सोन कृष्ण राये ।। 
| संवाद बूजिथ जीर बम, अज्ञपा जप सोहम हम। 
| ओम भूर भुवः धारनाये, कर सन सोन कृष्ण राये ।। 


अथवास केरिथय बासि नोन, वासुदेव रास तति खेलवुन । 
सास भास्कर' शोभनाये, कर सन सोन कृष्ण राये ।। 
ज ऋ ऋ 






प्वनि मंज़ ललवथ कन्या लालो 





म्वनि मंज ललवथ कन्या लालो। 
भय हर बाल गोपालो वे।। 
गूपियन स॒त्यन मारान छलो, 
रख हर भविति रखिपालो वे। 
जनम गट कासतम कंसनि कालो ।। 
भय हर बाल गोपालो वे।।०।। 
भयि मंज़ कडतम दवि श्री अकालो, 
रखि पाल हा कृपालो वे। 
प्रेम मस बरिमय मसकी प्यालो।। 
भय हर बाल गोपालो वे।। ० | 
दूरयर चोनुय कोताह ब चालो, 
वलन्‌ आस जन्म ज्ञालो वे। 
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! ज्ञान दुकारि बनि तथ परकालो।। 

¦ भय हर बालं गोपालो वे।। ० ।। 

खटतम मत पान रठतम नालो, 
आसतम चय नोँली नालो वे। 
लूसुस परार व्वन्य कोता कालो ।। 
भय हर बाल गोपालो वे।। ० ।। 

हारान वुदथस अशिने चालो, 

लालो छैत्य गयम बालो वे। 

बालि गोम बाल तय क्यहो संबालो।। ` | 

\ भय हर बाल गोपालो वे।।०।। . 

रह आम सोरान छैत्य गयम बालो, 

पलि केह पोवुम न मालो वे। 

अथ किम छेन्य तय छस बेहालो ।। 

भय हर बाल गोपालो वे।।०।। 

१ येलि बनि समयूग आसि कुस कालो, 

\ दयी रोजि न कुनि कालो वे। 

| ग्वर्‌ शबद यिमयो पत नन्दलालो ।। 

। भय हर बाल गोपालो वे।। ० || 

नय दुख आकाश नय पातालो, 

नय दुख जंगलन त॒ बालो वे। 

ठनि छ्ुख न यिवान ओंसिथ नाली नालो ।। 

भय हर बाल गोपालो वे।।०।। 











श | = 
मन सर्‌ कुय बन राज्ञ मुरारो, 
भास्कर ' संद दुय चेय सालो वे। 
रतम संकट येमि कलि कालो ।। 
भय हर बाल गोपालो वे। 1० ।। 
ऋ ऋ ऋ 





गोपाल गोकुलो 


गोपाल गोकुलो, वल रास आस गिन्दोनी, 
मोहन हांचलो, काच जून जन लि गलोनी। 
श्रातुन तोत कल्यो, व्वल रास आस गिन्नी । 
न्यरभय निष्कलो, कलि कल छम मे गरनोनी । 
कलि वृजि शेशकलो, वल रास आस गिन्दोनी ।। 
शांकल्‌ वांकलो, लोल होंकल न क्नोनी। 
बौबरनि गांगलो, वल रास आस गिरन्दोनी ।। 
इन्द्रो मन फ्वलो, गोविंद गीत ग्वरन्दोनी । 
बदन म्वकलो, बल रास आस गिन्दँनी || 
ग्वाल बाल खलो, वेद्य गोव ह्यथ प्रारोनी। 
| । जसुदायि मायि वलो, बल रास आस गिन्दोनी।। ` 
आयि जिगरस करतलो, मटि मार मा दुय खसोनी। 
लर त्रोविथ दुस बरतलो, वल रास आस गिन्दोँनी ।। 
थनि चुर्‌ डाबलो, यन छ्यन गोख तन कोन आख। 
म्वनि लोस्‌ व्वन्य वलो, वलं रास आस गिर्न्दोनी || 
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शाम्‌ काम॒कि कोमलो, सम॒ रुम राम द्रु र्मोँनी। 
म्वखत्‌ केश केश रोम्बुलो, वल्‌ रास आस गिनन्दोनी ।। 
दूरयर्‌ सूर मलो, दौरि दोरि फर्वोनी। 
सन्‌ गोम यिन चानि बलो, बल्‌ रास आस गिनन्दोनी ।। 

वथुरय म्वानि मंजलो, व्यास नारद दु तोर्तोनी । 

"सास भास्कर" प्रजलो, बल रास आस गिन्दनी।। ` 
ॐ ऋ ॐ 


वेरि तम्य संज्ञि शरि प्रान संदोरुम 


वेरि तम्य संज्ञि शरि प्रान संदोरुम। 
द्यान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम।। 
नाज्नीन पानस सिंगार पोरुम, 
परम आकाश म्योन माल्युन । 
मुह गरि सु प्रकाश गटि गाश होरुम।। 
द्यान हय दोरूम कृष्ण्‌ द्यान हय दोरुम।1०।। 
सुबह शाम्‌ प्रभातु नोन मे व्यच्चोरम, 
रुम रुम च्रोरुम खोरुम पन । 
ओम पर नोवुम मुह मद मोरुम ।। 
दयान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम।।०।। 
जीर बम तारि नाद व्यंद स्वर खोरुम, 
दश॒ नाद मुरली वाद प्रखस्याव। 
राधा कृष्ण कृष्ण वाद उश्चोरुम।। 
द्यान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम ।।०।। 




























दर्द्‌ नयि ओश च्रालि च्रालि होरुम, 
सथ पर्द चरंटिथय हूर वनवान। ` 
अनुग्रह सागर आगर एयोरुम।। 
द्यान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम।।०।। 
दिह अभिमान मुह ग्यव जन कोरुम, 
अहंकार ज़ोलुम रत्न दीप। 
ग्वड़ मानसर व्र हम हमसु दोरुम।। 
दयान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम।।०।। 
सतचे अथवास रास खेल नोवुम, 
"सास भास्कर' खास बास वनि आम। 
अथ॒वासु विकासु होश व्यसु तोरुम 
द्यान हय दोरुम कृष्ण्‌ द्यान हय दोरुम।।०।। 
ऋ ऋ ऋ 


अरे कन्हैया तु वस्त्र दे हमारे 


४ कन्हैया तू वस्त्र दे हमारे । 

श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे ।। 
चिदानंदा सदाश्री गोविंदा, मकुंदा बाल कृष्णा नाद्‌ विंदा । 
नित्यानंदा ज्ञगत कारण मुरारे, श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे ।। 
हअ अर्पन तेरे चरनों मे तनमन, ज्ञगत मेँ कुछ नहीं देखता हूं तुद्च बिन । 
कुटुब घर बार पति सारे के सारे, श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे || 


` ४ छ] 04 [ण ख र कर र क छ छ छ श्र ऋ } 

















नहीं तुद्ध बिन कोई दर्शन हमारे, श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे ।। 
र्न अरमान क्रेशान उशिहोन जाथ, छि वट फेशान अंछव दिन त॒ वेयि रात। 
छि तोशान गुपिय रोशान द्राये, श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे ।। 
जगत बीज शांत तेरा है विस्तार, त्रिकूटि "भास्कर" खास दप्ति आकार । 
ॐँग्न, बिजली, सूर्य, च॑द्रम तारे, श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे । 
ॐ ॐ ऋ 









स्वर साम सुबह शाम शाम रूप सुय 






स्वर साम्‌ सुबह शाम शाम्‌ रूप सुय। 
लागोस दसत्‌ दसतय पंपोश।। 

नाद लोय राधायि बालु कृष्णस तय, 

यन्‌ चय ख्यन्‌ गोख तन कोन आख । 

प्रारान सूर गोम बालु पानस तय।। 

लागोस दसत दसत्‌ पंपोश।।०।। 
जीर बम सुय नाद खोतं अर्शस तय, 
फ़रश सान चराचर लोल बरन आव। 
सुय लोल बोंगरन आव जञगतसतय।। 

लागोस दसत दसत्‌ पंपोश।।०॥। 
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4 ग्रख दिच्च लोलन तथ कुनिरसतय, 
कहन म॑ज्ञ क्याहताम गव नमूदार । 
रग रग फवलिथ आव सु पूरन बरजसतय।। 
 लागोस दसत्‌ दसत्‌ पंपोश।।०।। ` 
। ॐग्नस त॒ पवनस गगन मण्डलस तय, 
बृतरोच आबशार पश्य तु जानवार्‌ । 
राधा कृष्ण कृष्ण अज्ञपा जञपसतय।। 
` लागोस दसत्‌ दसत्‌ पंपोश।।०।। 
लोल आल द्युतुन उधवसतय, 
हा उधव गच्छ ठकन ब्रज मंडलस। 
| तिहिदि प्रम्‌ दुस गोमुत मसतान मसतय।। 
लागेस दसत दसत पंपश।।०॥। 
भक्ति तिहृज वोच आकाशसतय, 
तमि लोल शोलान नब त्‌ बुतरात। 
बोलान कृष्ण-कृष्ण शिव गाशसतय । | 
लागेस दसत्‌ दसत्‌ पंपोश।।०।। 
ती वृज्ञिथ उधव वोत मंज्ञ गोकुलस तय, 
। वेद्य त॒ गोव गृपी रूस्य जान॒वार । 
१ नुल त॒ गुलज्ञार निशि आयि तसतय।। 
लागोस दसत्‌ दसत्‌ पंपोश।।०।। 
चराचर दीह दैशायि साँपनिथ मसतय, 
शुनि मंज़ बोलान विनूहुक नाद । 
पर तु पान मेँशरिथ जपान कृष्णसतय।। 
लागोस दसत्‌ दसत पंपोश।।०।। 






















































कोह त॒ वन बेयि नंदी ह्यथ सब्जार । 
अजपा सुय बोल कुकिलि नादसतय।। 
लागोस दसत दसत पंपोश।।०।। 
यी डीशिथ उधव गव मंज्ञ द्यानसतय, 
युग ज्ञान दयान मोदुस तति लय गव। 
शुन्य गोस निन आव वनि क्या कसतय।। 
लागोस दसत दसत पंपोश।।०।। 
सुय रास चुरास लख एक रसतय, 
"सास भास्कर' तति नोन चमकान। 
हावसं तमि ब ति तथ ज्ञागस तय।। 
लागोस दसत दसत पंपोश।।०।। 
ओः ऋ ऋ 


अष्ट ब्वज्ञ नारायन कष्ट करसं दूर 


अष्ट॒ व्वज्ञ नारायन कष्टं कर सँ दूर । 
छं नथ रोनि म॑ज़लिस करय गुर्‌ गूर ।। 
धुव संदि पोँठ्यन दितम वरदन, 

शुकं दीवन्य पोंठ्य प्राव निर्वान । 

शक्ति पात॒ अनुग्रेह करुम परि पूर ।। 

छं नथ रोनि मजलिस करय गूर गूर ।।०।। 

















भास्कर प्रकाश 





ऋद्धि सिद्धि प्राव संपदा, 
रूगृ शुक्‌ कास बास नोन सर्वदा। 
बृग्‌ यूग्‌ समयूग दितम पूरि पूर ।। 
छंनथ रोनि मंजलिस करय गूर गूर ।।०।। 
सतु वंहरि प्यठ चेय पत॒ पतु द्रास, 
अत॒ गत॒ जन्म मरनच हान कास। 
मत॒नाचैेयपतु वथछममेदूर्‌।। 
छुनथ रोनि मंज्नलिस करय गुर गूर ।।०।। 
वार दुम न नेर फेर हों माकन, 
तारकन मज गेजमच ब काच जून। 
चरट्‌ सथ पर्वं छून दसतूर । | 
छुनथ रोनि मंजलिस करय गूर गूर ।।०।। 
सतकुय मस चाव ह्यस के आगर्‌, 
ग्रख लगि गागर सागरस तान्य। 
ह्यस्‌ सान तमि मस॒बन मखमूर ।। 
छंनथ रोनि मंजलिस करय गूर गूर ।।०।। 
प्रेम मस खस्य बेरिम बरबुके आस, 
पास कर पनन्यन राठ्यन हद । 
द्रय न्य छम हा वसि गोम सूर ।। 
|  छनथ रोनि मंजलिस करय गुर्‌ गूर।।०।। 
लोलुचि रगि सग फेरि हैरि व्वन, 
दर्दचि दगि पय फेरि क्षन क्षन। 
तमि सेह रेह दु दज्ान कोहितूर ।। 











छनथ रोनि मंजलिस करय गुर गूर ।।०।। .. 





























| | = 
4 पुष्कर नाथ होश दिम गोश थाव, 
1 कज चानि फिरय फिरय हेज गयम कार्‌ । 
५ म्वनि लोस व्वन्य मसं द्यम दूर दूर ।। 
हनथ रोनि मंज्ञलिस करय गूर गूर ।।०।। 
+ अथ वास रोटम चोन दामन 


। सास भास्कर" कास मुंह अंधकार । 

1 गथ दिम पथ रुम नत॒ मल सूर 

द्ंनथ रोनि मंज्ञलिस करय गूर गूर ।।०।। 
- ओ ऋ ॐ 

| 

परात्पर परम शिवी 

| 

परात्पर परम शिवी । 

; जय दीवी दीवी।। 

् 

¢ । 

जय जगत आनन्दी । 
जय दीवी दीवी | 

| 

पथ रछतम वरतम, सत्‌ भावं सथ करतम। 
प्रम आनन्द बरतम, जय दीवी दीवी।। 

| 


¶ तीज मय आकारसुय, बीज्ञमय ओमकारसय। 
५ शुरण तथ आधारसय, जय दीवी दीवी || 


व मर परसा प 
सुरासुर न्यथ छि स्वर्नस, कारण गथ करनस। 
गनधर्व वीद्‌ परनस, जय दीवी दीवी ।। 











अष्ट सिद्ध नव निद्ध बास, यष्ट दातरी कष्ट कास । 
द्रष्ट नष्ट कर सपष्ट बास, जय दीवी दीवी।। 


ए बीज कल्लीं बीजी, शोत ईकांत तीज़ी। 
श्रीं शक्ति न्यर्‌ बीजी, जय दीवी दीवी।। 














स्वख प्रकाश उदय, दशम्‌ द्वार मध उद्य । 
इन्दुरव बनि ईकमय, जय दीवी दीवी ।। 






उर्धं नाद बनि उत्पत, प्रसाद चानि बान वत। 
शुद्ध शिव बनि प्रापत, जय दीवी दीवी।। 










धर्म अर्थं मोक्ष कामय, दिव वन्य च परम्‌ धामय। 
पूर्नस द्ध निष्कामय, जय दीवी दीवी ।। 


बालक वत भाषा,  बोजतम छम आशा । 
मूह गरि हाव गाशा, जय दीवी दीवी।। 













तवय कारण छि सीवन । 
जय दीवी दीवी।। 


सास भास्कर! छ प्रजलान, च्यथ विमर्श दीप्तिमान। 
हरशि गण नित्य निवान जय दीवी दीवी ।। 






चोँन्य दया जीवन, 
मन वित दीवन, 












बाह रव गाह चोन माह पैरकेरिये। 
ना ज्ञच र्थेर शाह स्वंद्रिये।। 









नाज्ञनीन पानस सान्न केम्य करिये 
| नोज्ञल्य जाद्‌ गेरिये लो । 
व्रमराँव्य अम्य चोन्य सहर सामरिये।। 
ना जच थेंर शाह स्वंदेरिये।।०।। 
 रखनि गोड श्रोनिदार चनि रय जरिये, 
शिनि मंज्ञ बोलान बिनाहक नाद्‌। 
पेरिमत्य जरय गयि अनपर परिये ।। 
ना जच थैर शाह स्वंद्रिये।।०।। 
असमान्‌ वेखय सोन्य कोतुरिये, 
1 कमि बाज्ञरिये त्रोंवथ रव । 























हूरन सूर गव चानि दूरयरये, 
नूर बेरय बेरिये तिम छि बनुवान । 

अरमान ख्यथ रोज्ञ स्वगचि परिये ।। 
ना ज्ञच ्थेर शाह स्वंद्रिये।। ० ।। 






मा आ ऋ जा ऋ ऋ क का ऋ ऋ उ ऋ का भा का का 





मूरि मूरि फोजखय मुशुक्‌ अर्बेरिये, 
रस मसु द्रय चोन्यै बेरिये केम्य। 
दूर न्य द्रह त॒ राथ कम्य अलुरिये।। 
ना ज्ञच थर शाह स्वदेरिये।। ० ।। 
कमि आलि द्रायख हा रग ्चेरिये, - 
पोरयै कुकिल्यव गोविंद गू। 
स्वन्होरय पख चानि म्बखत॒ जरय जरिये । | 
ना ज्ञच ्थेर शाह स्वंद्रिये।।०।। 
रुम सुम्‌ ज्ुलफक्य यिम वाल बेरिये, 
दुखाल दान बाबेरिये लो। 
जाल लंग्य राज्ञ हंस प्यठ शेशर्देरिये।। 
ना ज्ञच ्थेर शाह स्वंदेरिये।।० ।। 
अंबर हारान नेरख पमबर्सेरिये, 
रंबवन्य कम्य गम बेरिये लो। 
बोबरुन गोस मा गोय च लो-र्लेरिये।। 
ना जच ्थेर शाह स्वद्रिये।। ० ।। 
शुराह सिंगार न्य पुरर्जेरिये, 
॥ रगेरिये केम्य ज्ञरर्गेरिये लो । 
कटकर दसवान स्वन ग्बड करिये || 
ना ज्ञच र्थेर शाह स्वं्देरिये।। ५ ।। 
आग्र प्यठची बाग बर्वेरिये, 
नोग्यरायिन्य समन ेरिये लो। 


व ककण कककव्रकरकव व्रक्] भास्कर प्रक्ाण कक ललात क छ क त छ दा छ छ क 


छ्ोगिस मय जाग व्वन्य च नार्गेरिये।। 
ना जच थर शाह स्वंदरिये।। ० ।। 
प्याल चाव माला माल वर्य बेरिये, 
साकिया युथ न॒ बाकर रोजञि ग्राव । ~ 
"भास्कर" सास भास न्यबर्‌ अंदरिये।। 
ना ज्ञच ्थेर शाह स्वंदरिये।।०।। 
ॐ ऋ ॐ 


जगथ बीज चकर शोडश डल 


जगथ बीज चकर शोडश उल, रमान नित्य चकर पीठस तल । 


नमान कारण परान मंगल, उमा देवी क्षमा वतसल।। 
मंगलदा सर्व मंगोली ।। 

प्यमोय पादन त॒ थवी लादन, क्षमा कर सान्यन अपराधन, 

च कन दार वार फरियादन, अबल बुल बालनय नादन। 

तवय ब्रोविथ छि लर बर तल, मंगलदा सवं मंगोली ।। 

संनातन धर्मची रछ लाज,  नवन पीठन कुनुय सामराज, 


च स्यद कर पान छख सरताज, छि त्रनवय लूक चैय मोहताज । 


महाराज आदि राजश्री फल, 


मेगलदा सर्व मंगोली ।। 


- [ @ ।  @ @ @ ® पछ छ छ छ ४ । । छ छ छ से । ओ छ र व ए 7 नअ 
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च.रयन, रूग, भयि, शूक दूर कर, पनुन अनुग्रह च बरपूर कर, 
चु क्रूध काम विषयन सूर कर, च भोग योग ग्यान मंजूर कर । 
च॒ समयोग संपदा दित अटल, मंगलदा सर्वं मंगली ।। 










तुहे माता पिता दाता, तुहे भराता जगत माता, 
तुहे भक्तयन ति वरदाता, तुह दुष्टन सदा गाथा । 
च॒ न्य भास कास सर्वं गेह बल, मंगलदा सर्व मंगोली ।। 













यि माया मुह करतम च॒ दूर, चल्यम अज्ञान प्वल्यम युथ नूर, 
गलन काम क्रोध दुर्जन चूर, पनुन अनुग्रह च कर भर पूर । 
तवय दयन राथ छम चनी कल, मंगलदा सर्व मंगोली ।। 


फ्वल्यम अद्‌ हृदयिकुय कमल, चल्यम अज्ञानची गंगल, 
दज्यम काम क्रोध मुह जंगल, वुज्यम शेखर कला शैशकल। 
वज्ञान नाद्‌ व्यंद तार न्यश्चल, मंगलदा सर्व मंगोली ।। 


भद्रर्कली व्वर्जोली नेर, सत॒च तलवार ह्यथ वारफेर, 

कि कर फुरसथ म॒ कर व्वन्य चेर, अन्याय छठ छाय कास अधर । 
चु भास "सास भास्कर" न्यरमल, मंगलदा सर्व मर्गली || 

ऋ ऋ ऋ 






स षम 
जगत बीज तीज्ञ परि पूरन 







जगत बीज तीज परि पूरन। 
केरिथ छख व्याप्त चेय हेरि व्वन । 

नमामे चरन कमलन द्रन क्षमा कर हे उमा देवी । 

परात्पर पर अपर विसतार, त्रे कारन रूप छु बासान सार । 

| दयाये चानि व्यन्‌ दुस्तार, क्षमा कर हे उमा देवी।। ` 

ऋणन शूकन भयन रूगन,  क्षनन मंज़ छख करान मूचन। 

दिवान भोगन तु बेयि योगन, क्षमा कर हे उमा देवी | 

कटाक्षा योद गङ्ख केरिथय, दयाये चानि ग तेरिथय। 

नेथर छिम लोल अशि र्बेरिथय, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 

पनुन प्रन करतु व्वन्य चय याद, दिवान शुर लोलु हत्य दुय नाद! 

चे रोस कुस बजि सोन फेरययाद्‌, क्षमा कर हे उमा देवी । | 

| करान सृष्ट थ्यथ तु बेयि समहार, त्रैकारण पान्‌ छख आधार । 

† दुं चाने आगिन्या अनुसार, क्षमा कर हे उमा देवी । 

तूहेमातापिता भ्राता, गुरु बन्धो तु बेयि दाता। 

 शुरयन कुस असि चै विन माता, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 














1 छे माआश कासि हज चय वर, क्षमा कर हे उमा देवी।। 
मे दिम ज्यव गीत ग्यवय चोनी, नतय द्येकि क्या वेनिथ वानी । 
1 करान वीद्‌ चोर त्वता चनी, क्षमा कर हे उमा देवी । 

च॒ पानय पान्‌ छख जानान, पनुन महिमा कुस करि मान। 














न नस | 
ब्रह्मादिक दीव छि तति व्यसरान, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 
यि माया मुह करतम दूर, चलान अधकार फ्वलान आसि नूर । 
बन्यम सीक्षात्कार बरपूर, क्षमा कर हे उमा देवी || 
यि गट्‌ छट छाय व्वन्य कासतम, प्रत्यक्ष "सास भास्कर! बासतम। 
सदा सत्‌ किन्य प्रसन्न आसतम, क्षमा कर हे उमा देवी | 
ज ॐ ऋः 








श्री राज्ञन्या ख्यमाकार 










भक्तानु ग्रह कारिनी शविति त्रेलोक धारिनी । 
राज्यरेन्य रानि ब्रारी, श्री राज्ञन्या क्षमाकार ।। 










चमकन कूटि रवय, चित गगन त्राव प्रवय। 
अनहत शिव शिवय, बोलवुन छु बूद ओमकार ।। 
द्रादशारक्‌ तीज्ञ आकार, मुकट सोलह सिंगार । 
हरि त्रोटय त॒ माल शाहमार, सिंहासनस त॒ सवार ।। 











श्री राज्ञन्या क्षमाकार ।। 






| श्री राज्ञन्या क्षमाकार।। 
चित रूप्‌ तीज़् समवित, स्यद्‌ रूप बीज असतित। 
आनन्द्‌ स्यंद विकसित, प्रखघार चि चोन सोफार।। 
श्री राज्ञन्या क्षमाकार || 

हीम बीज कलीम बीजी, सौ बीज शांत तीज़ी। 
राम राज्ञा बीजी, ` स्वाहा सदा नमसकार ।। 
| 





ुवयवसवनयाक--क-कक-म-कक-जन| भास्वर प्रकारा [रक-कक-क-क-क-क-क-ग-क-क-न-म-क 
1 भक्तयन रंछिथ पथ नित्य, शक्ति त्रैलोकि अस्तित। 
1 दुरगी निवार दुर्गत, दीर्घं रोग व्वन्य चु निवार ।। 





श्री राज्ञन्या क्षमाकार || 
¶ प्वन्य पाप कर्म लोनुय रुत लेख छल चर प्रोनुय। 
मरि न्याय दुय चे सोनुय, नोन हाव व्वन्य च॒ प्रखचार || 
श्री राजन्या क्षमाकार।। 
ओमकार वीद गोनुथ, त्यि बीद्‌ अंबीद चे मोनुध। 
क्या माने तथ चै जोनुथ, जाननस कर द्रु तकरार ।। 
श्री राज्ञन्याक्षमाकार।। ;, | 
निश दिनि शरणत्रेकारन,  शेष्य द्र लंगिथ छि प्रारणं । , 
 रेश क्रश॒वन्य व्यच्चारन, प्रारान छि न्यनि बेदार ।। ` 
श्री राज्ञन्या क्षमाकार ।। 
काम करूध लुभ दुर्जन, गाल पाल व्वन्य च॒ स्वरज़न। 
पर्बत कोंल्य लरज्न, दीह कुय क्या दु आधार ।। 
श्री राज्ञन्या क्षमाकार ।। | | 
योनी दया भर्वाँनी, हेकि क्या वेनिथ यि वनी । | 
अजराव न्याय सोनी, गेँजराव छि ्चोँन्य शीरखार ।। 
श्री राज्ञन्या क्षमाकार ।। | 
4 नाना रूप दोरिथ, ओंरत्य चे सर्य तोरिथ। 
व्वन्य वर्य सन्य छि रत्य, रोर क्या च दार अवतार ।। 
श्री राज्ञन्या क्षमाकार || 
गौरी अघूर्‌ द्र कास, ग्वर्‌ म्बख॒ संनम्बख बास। 
हर म्बख छारवुन दास सास भास्कर! चमत्कार ।। 
श्री राज्ञ्या क्षमाकार ।। 











। 
ललवान सीरि हक जरि जेरि हेरि ब्वन 


ललवान सीरि हक जेरि जेरि हेरि व्वन, छम वज्ञान जीर बम तार । 
ह्यसके मैखान मस यलि ब चोवनस बोवनम सीरि असरार। 


आलव तोरय गोख दुरययाव दाम्‌ चोख, शोकन कौरुख मिलच्रार । 
सतवय आकाश सतवय पाताल तल प्यठ दिथ कुनुय.ठान। 


गाह गट गाह गाश गाह प्रकाश नूरान यकसान सोरि सामान। 
रगु रगु बेरग सूरथमस्व मूरथ नैन्यद्रायि दरबाजार। 


गगनय पवनय लागनय बागनय सथ नयि बेयि नव द्रार। 
सुय हज़ार दास्तान बोलान नयि नयि म्बलवान द्यथ खरीदार । 


पननुय द्योन द्योन पननुय बाज्ञार पानय ग्राख बेयि सोदागार । 
रद्‌ सोत कुनिरस वोत कुनि लोबमस न दर्द नयि फेरि शेहजार । 


सथ पर्दु चंट्यथय हूर द्रायि बन॒वान पोशन कौरुख तूमार । 
ग्रख ्लेज सोदरस द्रवाज्ञ खुल: गेय अनुगरैह दितुख अंबार । 


कंदा पोरय जूनि डबि शैष्य त॒ रव सोविथ नोविथ अंद्रमि तौंद्रय प्रान । 
गटि मंज्ञ भास्कर ' सास भासनोविथ शिव गाश कीशव सुय शांत आकार । 
ऋ ऋ ऋ 


@ @ आ छ छ 1 





क्फ आ प्च ए क प छ छ छश क छ क त त्र | 0) 8 कक क क व तक क क का क म श छ श ~ 








बोवनम सीरि असरार। ° 
५।य0॥ 11 
शोकनाकारुख।मिलबार। 
सतवयआकाश सतवय पातालं 

तल प्यठदिथकुलयटा्‌॥ 
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